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समानानन यतग्यनाक बिद्यार्यगि- चित क्रि सम्मानतं सद्मानि 2) वनक्रलाल मेल 
क्राजा 


मैथिली रावा जगडाननो सीगाया रावा आसीग्‌। रुनूमन# उकवान- मानूसीमिर्‌ संदुगाम्‌ 


अखन खहा (आख खाइ) 


विङ्ञन खाडि का गसू किगिनल्ि यसनदढ। अञ्चन खज्नानह् उठ मक्ष व्रि न दछ (वीविलिया 
ग्रथ) यत्रक वडिल दात्य) 


मान आखन मूवी खाइ निर्मी॥ कऽ ड्टयन (गग्र वग्न जधी) मंव ऊँ ने वाइल जाय गं 3 परिगुवनजूयी 
उग्रम डाकन कीर्विनू लकी कना यसनग) 


Do. not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you 


plant. -Robert Louis Stevenson 


Videha: Mithili Literature Novenent 


> 
ॐ दो: शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्ति: 


ऊ (छो: ज्याडिबढङिक १४ भ्गाडिः 


अक्षम 
ड अंकम अकिः- 
१.१.गञऊड 0कून- नूगन अंक सग्यायकीय 
१.२.अंक ३६६ यन रिग्रने 
२.गद्य ख& 


२.१.मठाकाक ग्रसाद- वीट्नि कथा- वरी 


२.२.संगाब कूमान नाय 'वठादी'- डायनी- 'लब यू टू' (आशा) 
२.३.सँगाब कूमान नाय 'वरारी'- संग्रानक - 'कूमनडी' 
२.४.नवीद् नानायक्ष मिश्र- मकान मालिक आ किनायादान 
२.अ.जवीड् नानाय& मिश्र- मावृरुमि (डययास)- २४ म खय 
२.७.कृमान मनाञ कशय- ग्रतियान 

२.१.निर्मला कक्षे- अभि शिखा (खय-१७) 

२.€८.जगदीन ग्रसाद मछल-जिनगी रान वनि (शल 
२.९.आायार्य जामानद म&ल-(जोनी आ प्रम म (भाखा 


२.१०. जॉ. किशन कानीगन- मिथिला मेंथिली क घन अंका खाखेन 
क खा (ल (दाय कार) 


२.११.लाल दव कामग- गीन ठा याधीक समीडा 


३.यच ख& 

३.१.नाडा कि(शान मि4-नानी 

३.२.मूब कामग- नामाय 

३.३.वावा वैद्यनाथ- गडल- आवान- "नडनी झड" 


३.४.डॉ. किशन कानीगन- दो गान ग (गौजा छियअद 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ग्वंग शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः 


शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म 


ऊ (णोः न्वाडिवङकिक्क ॥ भ्भाडि०ः शची भ्भाडिदाणः ग्याडि(बासधर; म्भा 
नब्यत्रजरा: शलठिर्ति(श्व (गजला: भ्गाडिङ्गँसह् 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, वनस्पतिमे, विश्वमे, 


सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति. हुअय| 


3%-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ चूलोकक बीच, आप:-जल, विश्वेदेवा- 


सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 


इछा शार्शना (छ फु(ताकएा, अंजविकका, गृञ्चीयव, खता, 
छसधळ, वन्त्रञ्ति, तिश्वष्ण, घड एत्नछाअणकठ्य शा डॅश आजि 
जाश] 
ॐ-ब्व्णश, (खो-प्रर्श उत्वनतल, अंजविक्क- शश्च आ फ्ूतताकक तीढ, 
शाश:-जत, त्रिशश्वणद्रा- पड द्रा, डॅछ- प्रर्जक। 

A 


ॐ, सहस्रशीर्षा पुरुषः | सहस्राक्षः सहस्रपात्‌| 
का ए|ब्ण बी] वकी ऊ। उडु जा, का उ डा | 
स भूमि खंग विश्वतौ वृत्वा| अत्यतिष्ठद्‌ दशाड्गुलम्‌|| 
उ छा ॥ कि, शी छ करा क्लिन म्भा ताशा 


हजार माथ, हजार आखि, हजार पएर संग विश्वकै आच्छादित केने अछि, दस आंगुरक 


गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


39 सहस्त्रंशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष9 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्वशाङ्खलम्‌ ॥ 

पदभ्याग शूद्रो अजायत|| 
गड] || (छा शजण्छ॥ 

पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌ 


न] खर्शा छम गणिः | शबाळा{ ` 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति | 


ठ (White Florette- innocence and purity) 


झे (Wheel of Dharma) 
Ls (Swastik) 


५७ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम शिक्तिसश्र, जिक्र Devanagari Anji) 


° 
W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u and 


a dot placed over it, used in reference of Vedic texts) 


A 
A (Tirhuta Anji, Ankush of Ganeshji, placed at the 


beginning of something) 
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वनूगन अंक सम्यादकीय -गडद्ध 0कून.१. 
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जामयद्द जाय ग्रसिद्न नामू सनक लघ आ दीर्घ कथाक संथ 'सयना 
साकान' 


जामयद्ग नाय प्रसिद्द नामू सनक लघ आ दीर्घ कथाक संगट्‌ 'सयना 
साकान' क कथा पारी जिगलँ दमी दानला'म सवी आ गेथन 
सबल्लेक मिलि डालि क5 नळ्वाक वर्धनक सांग दटीश ॐ नवीनक 
माय-वावूक कीवला-यागी नाकनीक यक्लि यनमारासँ कीवल-यागी यूना 
कनपा आ खून डंका अनर्ञानीय ग्रम कथा, बटौ सरुठा रुटव। 
ग्रम-ग्रसंगम अवड्नक्षक कस दर्ज खड ठे, स छग रुला मूया 
नूनू रया रून मानि (गला। 'सयना साकान' आग्राकथाग़क अकि स 
वूमवाम किनका राळ0 ने रुवनि। आा गनदेनिक उनी डपानवाक 
नव निव, जगोनठ्ठा यूवकक ग्रति कर्मका& आ मृणूरडक 
वित्वा रूकाञल जिनगीम रोक जीवन, मानसिक जाश सर किद्ध 
रुख यलो यगली ने छलि। डाकना घनम रुगमक वूमल जाड 
कले, म्या वियारक वाद..। 


मया थे संगरुक (श्छ कथा सरु अछि दीर्घकथा "निनवासिग 
डीवन" आ "वनी मादक वथा" 


'वूधनी मादक वथा' म यंयायगक वैसानम मक्लाक उयकिति 
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आक्वादिग कतेग अछि ते ठाके वृथनी माथक 2ईथिना अवासक 
उनमनायल घनक वर्धन सञ्च क्रूठल ने अकि। सथंस अकि, वृथगी 
माथ आक खालगी नाम) यनश्षवावू डाकना क्षगकाने कथि, उन याय 

कट्या कऽ डा जीवित कना छथि? यवक सरकं डाकना जिद उशा 
यवाक चारी। आ वधन गुनू- सरु यंयकं वेननाम! जा जँ रूम मृ0 
वाडी गं दळ्यन वज्ञान खसय, अंग काऊ ने आवय, सीगाक रुमिम 
ग्रवेश मान य9ल? वाम वाइ टूरले, शिनदग डाड४0म वनगन- 
वासन (रोड कऽ वाटेन कऽ शुअन कने कली मदा आद ने जरू5 
यलकनि। द्या अवेग काल डग दखन मदशि..। मया विन्‌ यंयेगी 
कन यंय सरु टेडी वेग, अ जग नञायञ कलक, वलि (गला। 
डागगक वकक यलग किया वशी ने वाडाला मया निसीराण जातिम 
माय वरी वीना ननयूवकक करुलायन थाना विया रली, मया 
डागगक वॉक डीको जे) मया गेया.. मया यूलिस अयन वायाक ने 
साडे देशे मया आाशाक किनिक्ष अकि किक नवयूवक सरी वृत्रनो 
माय वच्चाकं डब्या दी, डी. उन. ३. कन बिषयम ने वूमल ठि मूया 
सं वूमल कडि ड वाना टर खान छे जा उरसं वाय ऊगग सिद्व 
ढ्ते। 


"निनवासिंग जीवन" दीर्घकथा सञ्च नोक अकि। कन यदिल 
नि७बता अकि- मनूखक गँथाणक (गेली जकना कथाकान उ(0न 
कथि रुनामबालीक घनम यानि! याजक वून यानि रु5 (गल मळे 
की? मूदा रुनामवाली रोजी कँ वमल कशि अ डंटी यानि ने किया 
उक्कन्नन यऽ जरुल छशि जा स सनि गुठकून राड झूनकन खिसा 
वूमेल अयणाँग रु5 आउट छथि। 
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अ दीर्घकथाक यासन विशा अकि मनशाक जीवन (भेलीक सुञ्जगासँ 
अवलाकन आ. अरिलखन। मठि-कडीक वढ्न डाइन डपा गुठकून 
मदा शेडीक घनम रलान ने कडि स साम आँगन कना यलि 
डागा? रोजी यूनख सरकं छछनक काग-काग माडा स्तनित देखि ला 
आद४ कथि मूदा रूनका सरकं काना लाऊ ने मया स ऊँ री कतय 
लागय गखन? आ पून्‌ख प्रजान समाउक <ं०..। मूदा आव निझाम 
री जागां थलथि, अददा-अदयदी आनश सनकान झनका दन 
EE] 


ब दीर्घकथाक गसन निबा अकि लखकक गड रुछान ज आक्थक 
कल रनामवाली रोजीक जिनगीक अख्लिखन लला 


"निनबासिप जीवन" आा "वमी मादक वथा"लकठा ओयग्रासिक 
निकान लन अक्रि आ उम रूम जामू सनक जूयम मैथिली लल अकरा 
रावी उयद्यासकानकं दसे ठी॥ 


२ 


११रम'सशन जागि यीय ऊनय' सदनियानवटाली- म सग्यब्न रुल 


'सगन जाति दीय जनय' कथासादिण (जाळीक रुआ आयाडन - 
मार्य २०२३क शनि दिन मववनी डिलाक अब्रना दिनांक २३ 
वाञानक सरल भिवा यंयायग अनार अरिनव भिजा 
निकगन, सदूनिया नवयाली कन यनिसन मथ्च-ग्रसिद्ट कथाकान ग्री नाम 
यड जाय ऊरू नामू सनञीक संयाजवद्गम समयन्न रुल। आायाञनक 
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“राजन विदान सनकानक लाक सरास याँगिर्क निरागक पूर्व मंगी 
जॉनामग्रीय यासवान ., साढिण अकादमी द्वाना क्रमरमेआ २०२० : 
.२०२१क यूनक्रान ग्राक इय साढिणकान कॉकमलकाक मा आ त्री 
डाशदीश ग्रसाद मछल, अनर्नाड्रीय मेंथिली साढिण यजिषक्त अञ्च 
जाँचनाकन 0कून ., ग्रगतिगील लखक संघ, मधवनीक सचिव श्री 
आजकिद ग्रसाद, दिल्ली उच्च ग्रायालयक चिनका श्री व्रक्कानद प्रसाद 
आ विछ साढिणकान श्री नाम(थ्त्न दिवानाडी सामूरिक जुर्य यीय 
य्रज्ञाविण कथ कलेन। मंयासिन आगिथिशक्षवीं यूष्यमाला भा नव वरस 
सम्मानित कजेग उद्याठन सवक मंच संवालक श्री नाम यद्ध नायडी 
कार्यव्रामक आश वदोलेन। सर्वग्रथम सक्ती नभिग्रश जा सी यदा 
कूमानी द्वाना स्रागग शान ग्रकत कल (गल। गण्रश्चोग्‌ रम उम ) 
स्रागग रायक्षक संगे (मछ&ल'सगन जाति दीय जनय'क थे कथा- 
डा करुलेन -याब्राक सजि यनिवय ग्र कनेग वडाली, मैथिली 
साक्णिक विकास दगु समर्विण अनका मंयक मश्च माग यथद थक 
डान मंच अकि अयन उर्यक्ति लल काना जाकयाक किनका लल - 
नदि। मॅथिली कथाक विकासमः 'सगन जाति दीय जनय'कँ कथाकान- 
समीङक छगु वर्कशॉय करुल जागा अकि। उद्याठनक सप्रकी ञानी 
रिन्न विवाम कूल दस (गार याथीक -नखेग विरिन्न साढिणकानक ररिःनन 
कथा सरम ग्रवेश कनेग अक विभि :लाकर्याच सदा रुल। क्रमश 
अञ्च मलक ग0न रुल जग्टम सादिणग्री ग्रीगमकूमान निबाद, श्री 
नाम विलास साळू, जाँगिब कूमान प्रसाद ., ग्रानामश्चन ग्रसाद 
मल, ग्री कयिलश्चन नाउप, श्री उम नानायन कर्ण आ यँनिव 
कूमान मिश्रक मंयासिन कोल (गलेन, सं( रुनि नातिक थे सवक 
संयालन दतु श्री नानायक यादव, श्री दूगोनद मछल, श्री वेञनायी 
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नाम आा ग्री नद निलास नायी सञ्च मंयासिन रुला। सवरूक 
सग्रानक संग ग्रणक कथाकान डी समीडक लाकनिकँ सद नव व 
आ यूष्यमालासं सम्रानिग कतेग निरिन्न यालीम कूल ३४ (गार कथाक 
या0 रुल जा याग कथासरुयन यूर्व (गळीक रंग समीआटियक - 
वड रिन सदा रुल। “सनम यीय आ यंडी आगमी संयाजक ग्री ) 
यंडी लेग श्री यादवी -क॑ ग्रयान कथल (गलेन दीय(नानायक यादव 

आगमी आायाडनक घाबक्ष। कतेग कछलेन अ'सगन जाग दीय 
उनय'क झंगला दीय, नढनी गामम डान मासक अनिम (खूटोना) 
शनि दिन ऊनग। 


अवर्सनियन लाकार्विग याथी आ याग कथा सवक विवन निम्न 
अक्ठि- 


१. सयना साकान (कथा संथ) : श्री नाम यड जाय ऊरू नामू ) 
(सन;२. उयायन थी जाऊ किशन मिश्र : (काय संह); ३. जगदीन 
य्रसाद मल उक जीवनी : : थी जामश्रन प्रसाद मछल; ४. नाचि 


नझुल कलि वसूरा (उयग्रास) : सी नवीड नानाय 
मिश्र;3. अनश्चेनि : (कथा संययन) उॉउठम मछल .; ४. ] ३४० 57 
P. Mndal Mithili Witer : Sh. Gajendra 


गवत्या; १. सूना सरुन नदि (गल (कथा संश्रु) : श्री डागयीश 
ग्रसाद मछल; ८. सुनयना वटी श्री जागी ग्रसाद : (उयग्यास) 
मल; ६. मिथिला सयूग उॉशुनमेगा . : डॉकमल काक 

सा; १०. मावाञटलक लिला (ललित निवत्र( : जॉकमल कान मा . 


कथो या0- 
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१. घरेगदिद्या यद्ा -वठेत यदा मामा-; २. (गोवन विद्वनीनानायकष - 
यादव; ३. घी कग७ छूनाशल पैँ दालिमनइ विलास - 
जाय; ४. वढ्शुनी जाटीअनक लाल मछल -; अ. दखलयन दखव - 
यन्ञनीमछल; ५. याग्टम यासवनाकन 0कून -; १. यढव कना - 
जविर्‌खé्न कमान; ८. मक़माकी आ माळीनाम विलास - 
साळू; ५ मावाडटल यूलयद्ट मारुन आवार्य -; १०. करुवी रुल - 
कमलकान मा; ११. वर्कावालीउम नानायक्ष कक्ष -; १२. यानिम 
कथामानव अनोश मल -; १३. यकविदान जामश्चन ग्रसाद - 
मछल; १४. जायनासान रवास वँवाउअज॑बिद्द प्रसाद -; ११. प्रमक 
निभादर्गानद मछल -; १६. यनकाँदीमाली यासबान -; ११. यूनना 
स्रीठननिगिक कमान -; १७. असल यान कनी जाँ - 
ग्रसाद; १९. सदायनकूमान सुनील नानायक्ष -; २०. मार्क ममगा - 
डगी मल; २१. उलिविञनक मूसलमाननाम नश - 
यादब; २२. सनसक शोङ्ठनामौकाक मछल -; २३. अशन आसा - 
ग्रीवम कूमान नियाद; २४. (जावन कढनोकयिलश्चन जाउग -; २१. दस 
वर्वक वायठमन मछल -; २६. खानक मस्प्रभिव कूमान - 
मिश्र; २१. आमक खीम गायक यागदानववन 
कन; २८. र्‌ान गुखल नद जाखय कथि- (गोरी अंकन 
सार्‌; २६. कनझूसकीसागाब कूमान नाय -; ३०. यनिश्रमक रुल - 
यनमानद कूमान जाय; ३१. वावूडीक अजमानसणनाजायश - 
ग्यास; ३२. लिग मजदून वेडनाथी जाम-; ३३. गौर्टकट जारा - 
जगदीश ग्रसाद मछल; ३४. नामक शामनाम यद्ध जाय ऊरू - 
नामू सन 
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सन जावि दीय जनय यकिल सं ११२ निक कथा यावा 


१. मूङङ्नयून, २१.०१.१९४०, ग्ररास कूमान 
योवमी; २. उडाड, २६.०४.१९६०, कीवकाक; ३. यनररुंगा, ०१.०१. 
१९९०, डॉ. रीमनाथ मा, ग्रयीय मैथिली यव, निञयकाक 
कन; ४. यटना, ३.११.१९८०, (गोविद सा, दमनकाक 
सा; अ. वशुसनाय, १३.०१.१९९१, ग्रदीय 

विदानी; ६. कठिदान, २२.०४.१९९१, अ(भाक; १. नवानो, २१.०१.१ 
७७१, मारून रणनङ्घाञ; &. सकती, २२.१०.१९९१, ग्रा. सुश्च 
सा, डॉ. नाम 

वावू; ९. नरुना, ११.१०.१६८२, थ.सी. यीयक; १०. बिनारनशन, १४ 
.०४.१९४६२, जीषद्ट जीत; ११. वाजाशसी, १८.०१.१९६२, ग्ररशस 
कमान चोवमी; १२. यटना, १९.१०.१९९२, जाअमारुन 
सा; १३. सुवोल- १, १८.१०.१९९३, कदान 

कानन; १४. वाकाना, २४.०४.१९९३, वूद्िनाथ 

सा; १३. येठघाठ, १०.०१.१९९३, डॉ. नमानच सा 'नमक्ष' 
; १५. डानवयून, ०७.१०.१९९४, नमग 

ज॑डन; ११. डड्सरुयून, ०४.०२.१९९४, जाँ, अजति 

कमान 'अङ्कू'; १८. सनरुद, २३.०४.१९९४, अमिय कूमान 
सा; १५. संमानयून, ०६.०१.१९९४, शॉमानद 

योती; २०. घाघनळीदा, २२.१०.१९९४, डॉ. नानायक्षकी; २१. वद्‌ 
जा, २१.०१.१९४५, कमले सा; २२. सूयोल (दनरुंगा) 
, 0८.0४.१५४३, कमलेश 

सा; २३. का0माँड, २३.०९.१९९, धज 
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ग्रमर्वि; २४. नाडञाविनाडा, २४.०१.१९९४, नामनानायक्ष 

न; २१. कालकावा (नग जर्यी, २८.१२.१९९४), ग्रशस कूमान 
चोवमी; २६. मद, १३.०४.१९९१, डॉ. वानानइ बियागी/ नमश 
ग्रायांडिग; २१. गनोनो, २०.०४.१९९१, (शाराकान; २८. यटना, १८. 
०१.१९४१, ग्ररास कूमाज 
योती; २९. वशूसनाय, १३.०९.१९९१, ग्रदीय 

विदानी; ३०. खोली, ०४.०४.१९९४, ग्रदीय 

विदानी; ३१. सरुनसा, १८.०१.१९९, जम; ३२ 

यठना, १०.१०.१९९, शाम 

यनिरुन; ३३. वलाढटन; नागयरू, ०८.०१.१९९९, यदम 

सञ्व; ३४. रवानोयून, १०.०४.१९९९, जॉ. जियू य्प्ण 
मिश्र; ३३. मत्रवनो, २४.०१.१९९९, सियानाम 

सा 'सनस', डॉ. कूलवानी सिंह; ३६. अडोली, २०.१०.१९७९, कमल 
मा; ३१. ञानकवून, २३.०३.२०००, नम 

जँंजन; ३. का0मांरू, २१.०४.२०००, वोनड 

ग्रमर्वि; ३९. अनवाद, २१.१०.२०००, थाम दनिरन अवं जामयद्व 
लालयास; ४०. विट(0।, २१.०१.२००१, डॉ. अङ्ग, ग्रा.विद्यानद 

सा; ४१. रुन (घाघनडीरा), १९.०१.२००१, ग्रा. यगानद 
सा/अंजिव कू.आजाय; ४२. वाकाना, २७.०८.२००१, शिनिञानच 
सा 'अर्थनानीश्वन', मिथिला 

सा. यनिषद्‌; ४३. यठना, किनक्षजर्यी, 0१.१२.२००१, अशशाक, चग 
ना समिति, यठना; ४४. जाँयी, १३.०४.२००२, कूमान मनीष 
अनिद; ४3. रागलयून, २४.०८.२००२, वोनड् माड्न 
सा; ४६. यठना, (विञ्चार्यति रुवन यटना), १४.११.२००२, अजित 
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कमान 
आजाद; ४१. कालकावा, २२.०१.२००३, काही, कालकागा; ४८. 
ख्ठीना, ०१.०४.२००३, डॉ. मद नाजायध 
जाम; ४९. वनीयून, २०.०९.२००३, कमल 

सा; 30. दनरुंगा, २१.०२.२००४, डॉ. भक कूमान 
मढ॒वा; 9१. अम(भययून, १०.0१.२००४, छौँ, नबीद् कूमान 


योवमी; 3२. जाँयी, ०२.१०.२००४, निवेकानच 

0कून ; 3३. दवघन, ०८.०१.२००३, श्याम दनिरन ने 
अविना; ३४. वशूसनाय, ०९.०४.२००३, ग्रदीय 

विदानी; 33. यूक्षियाँ, २०.०४.२००5, नमन; 3६. यरुना, ०३.११.२ 
003, अडीग कूमान आजाद; 3१. डानवयून (नयाल) 
, १२.०६.२००४, नम 

नंडान; 3€. डायनशन, ०२.१२.२००४, नानायक्ष 

यादव; ३९. वशूसनाय, १०.0२.२००१, ग्रदीय 

विदारी; ४०. सरुनसा, २१.०१.२००१, किसलय कृब; ६१. सूयोल- 
२, ०१.१२.२००१, आरज॑विद 


कून; ४२. डाम ययन, 0३.०५.२००८, जॉ. जवीद् कूमाज 
जीवनी; ४३. नाँच, १९.०१.२००४, कमान मनीष 
अविद; ४४. जदूआ 


संग्राम (मववनी), ०८.११.२००४, डॉ. जनक 

अवियल; 929. यटना, कथा गंगा-३, २१.०२.२००९, अडिग कूमान 
आजआद»/ यगना समिति; ६६. मत्रवनो, ३०.०१.२००९, दिलीय कूमान 
सा; ४१. समतीयून, ०३.०६.२००७, नमाकाक 

जय 'नमा'; ५८. सूयोल- ३, ०१.१२.२००६, अविद 
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(कन; ४९. डानकयून, ०३.०४.२०१०, जाआनाम 
सिंह 'ना(0न'; १०. कविलयून (दनरुंगा) 

, १२.०६.२०१०, डॉ. यागानद 

सा; ११. वनमा (संमानयून), ०२.१०.२०१०, डागयीन ग्रसाद 
मल, छानोय साङ्ग ग्रमी; १२. सूवोल, ०४.१२.२०१०, अविद 
कन; १३. मंठियी, कथा नाञकमल, 0३.०३.२०११, विजय 
मदायाव; १४. रुआनीवाग, १०.०९.२०११, शाम 

दनिरुन; १9. यरना, दीजक यनी, १०.१२.२०११, जनक अवं 
कमलमारून 'चन्न'; १५.यब्गे, १४.०१.२०१२, विर 

नानो; ११. यनरुंगा, कित डायनी, ०१.१२.२०१२, अज॑बिद 
0कून ; १८. घनश्यमयून, ०९.०३.२०१३, कमल 

सा; १९. औनदा (लोकी), १5.5.२०१३, उमे 

यासवान; ८0. निर्मली (सयोल), ३०.११.२०१३, उम म&ल, खानीय 


साक्णि गरमी; ८१. दवघन, (विङली 
का, वग्ग्रासठॉन, दवघन), २२.०३.२०१४, डाम ग्रकाशे 
सा; ८२. मंथ, (मंमानयून), कथा वोन सिद्ठ 
मट्थया, ३१.०१.२०१४, गद 0कून; ८३. सखआ- 
रुयंटियादी, ३०.0८.२०१४, नइ विलास ताय/खशुलाल 
साद्‌ / सुना नानायक्ष 


जाय 'सूमन'; ८४. वनमा (मववनी), २०.१२.२०१४, निवकूमान 

मिथ, कानीय सार्णि ग्रमी; ६9. रागलयून, (श्याम कूड, द्वानिकायनी 
रणगलयून), ०४.०४.२०११, डाम ग्रकाशे 
सा; ८५. लकसना (मववनी), २०.०४.२०१३, जाञऊदव 

म&ल 'नमक्ष', सणयव 'सूमन' 
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; ८१. निर्मलो (सूयोल), १९.०६.२०१३, उमे मल, खानोय 
साक्णि गरमी ; ८८. मध 
निद्यालय- उखनाम (वनीयून), ३०.०१.२०१४, कमल मा, अमन नाथ 
सा; ८५. लोकदी, २४.०३.२०१४, उम यासवान अवं ग्रम कूमान 
साठू; ५०. लक्गीनियाँ (मत्रवनी), १८.०४.२०१७, नाम बिलास 


साढू, ख्रानीय साकिण 
यी; ९१. (जावनयून (मववनी) २४.९६.२०१७, दूर्शीनदद 
म&ल; ९२. नवानी (मः्रवनी), ३१.१२.२०१४, अडाय कमान 


यास 'विन्र'; ९३. नगनसाना (घाघनडीरा), २१.०३.२०११, नाअयब 
म&ल, झ्ानीय 

साठिगयानूनाश) ; ५४. लोख (म(वयून), २४.०४.२०११, डॉ. या॥गद्र 
या0क बियागी, फानोय ग्रमी ; ५. जलसेन 
जमा (मववनी), ०९.५ २०११, नानाय& 

यादब; ९७. ववोलो (लाकदी), १४.१२.२०११, जावाकाक 

मछल ; ६१. वनमा (लखनीन), २४.३.२०१७, कयिलश्चन 

नाडप, वनमा 

गामवासी ; ९८. सिमना (संसानयून), १६५.५.२०१८, डॉ. निव कूमान 
ग्रसाद ; ५९. मन्द, (वशर्क यल), २२.९.२०१८, ग्रा. ग्रीगम 
निबाद , १००. निर्मली (गनायंथ रुबन), २२.१२. २०१८, उमन 
म&ल, नवनग् वंगानो, मनीष 
आलान ; १०१. सिरकी (मव्वनी), ३०.३.२०१९, राजग र्ध 
सा ; १०२. मभोना, (मत्रवनो), २९.०४.२०१९, जय ग्रकान 
मल, आलाक कमान; १०३. नामयून (मत्रवनो), २८.९६.२०१९, उम 
नानायी कर्थ 'कत्य कवि' ; १०४. वलम नशन- 
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मरूदवा (लोकरी), १४.१२.२०१९, ग्रम कूमान साढू,उम* 
यासबान; १०३.दयनरुंगा (सीगायन 

सरागान), १३.०२.२०२१, कमल 

सा ; १०६. दनी (घाघनडीदा, मववनी), २१.०६.२०२१, लालयब 
कामग; १०१. वलछा (रूलयनास), २१.१२.२०२१, जीनकानक 

यूतिम, उम मल, उटी. लब 
म&ल; १०८. मत्रना (मत्वनो), २४.०३.२०२२, डॉ. श्रीभंकन 

सा; १०८. ननोन (मववनी), २१.०६.२०२२, ग्रयीय 

य॒व्य; ११०. सानबर्बी (लोकी), २४.०६.२०२२, अञ्गलाल 

भोस, स्रानीय साढिण य्रमी; १११. जदूआ 
संग्राम (मववनी) ३१.१२.२०२२, अशोक 
अबिवल; ११२. सदूजिया (अच्चना0र)) म २३ मार्य 

२०२३, नामयद्ग नाया ११३ म सन जाति यीय जनय डान 
२०२३ मासक अनिम गैनि दिन रुलव- आगमी संयाजक श्री 
नानाय& यादब [छान नढनी (खटठोना)गाम]। 


१११म'सशन जाति यीय ऊनय' जदूआ संझामम सन्न रुल 


साढिण अकादमीक मेथिली यनामर्भदाग समिगिक अथञ् जाँ, (आक 
अबिवल यकिगग आवानयन १११म 'सगन जाति यीय जनय'क 
आयाजन, वर्क ३१ दिसम्नन २०२२ गैनि दिन, जरूआ 
संग्रामक 'आदिनाथ मधुसुदन यानस मि संचुग मदाविद्यालय'क 
सरागानम सरुलगायूर्वक सग्यन्न कनवलनि। ३३ ठा नृगन कथाक या0 
रुल। या कथा सरुयन मैथिली कथाकान लाकनि रिगक्षो कर्लानि। 
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श॑ग्‌ऽ विरिञ्न वियाक ११ याथीक लाकार्य सदा रुल। अटी आयाञन 
गीन-गीन मासयन, वर्ष रुनिभ चानि खय आयाडिग दब्ठ्य। 
ग्रथम 'मार्य'म, द्विगीय 'डान'म, गृरीय 'सिक्सन'म आ चतुर्थ दिसञ्चन'म। 


थंग5 विक्र मूलवानाक साहिणकान नाम ने लवाक शर्गयन सुचिग 
कर्लाड्‌, ऊ अक अवियल आ साव रा जन लिटननी 
असासियभन साढिण अकायमीक मम्ननभियम छकरा नाम आागों 
अनलक अकि- डॉ. अजय कूमान मा ड ज(नक अनियलक रागिन 
थिइ (किक्क (टक अनूसान ममियोग विसयोग); गं मूलवानाक 
कथाकान लाकनि १११म सन जाति दीय जनयक विद्वान कलन 
उटी यूक्कलायन ड गखन विरति आनद, दीन कूमान मा, दमन कूमान 
सा आ अशोक कूमान मझा कना १११म सन जाति दीय ञानयम 
यर्‌ँवला, ग॑ डा सरु सूंयिग कलनि अ पढ्द लल खे याजू (शरक 
कनान अ(शाक अवियलसँ रुलशि ज डा अकना ११२ म सन जाति 
दीय अनय लिखता, मया डा वाना आमंग्रशम स ने कलशि आ 
वेननयन ऊयनम छार सन 'क्रम ११२'लिखरलाड। गढ्ठ्यन संवालक 
दीनद्द कूमान मा क उसकलायन अथऊ विरति आनद समत दमन 
कमान मा भा अशोक कूमान मरुपा २-३ घश वाद खा यी कऽ 
डागऽ सँ ग्रान क5 (आला, मदा समानानन नाक सर कथाकान 
रशन वजि (गाहीम नवि थकना सझल वनवर्लाशि थप5 ग्टी र्यष 
कऽ यी अ उटी कृण दीनड कूमान मा यर्नख्या कन छथि ऊ 
विदरुम अरिलखिग अक्रि[&थम सन जाति रीय 
डनय, डोनर (लोकरी), ११..२०१३, संयाडक- उम 

यासवान; रीनद्र मा झ्राना क्रमांक ५० ने कलायन (जारहीक विद्वान 
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आ इनका उसकलायन अशोक कमान मदा सञ्च वढिद्कान 
कलनि]। ऽगऽ ग्टश्ष ययश कऽ दी ऊ दीनड कूमान मा लूड टॉक 
केम मादिन छथि आ अयना सक्ष आयल लाकक विबयम, कनिया 
ऊं डा सरु लश्न-डाश्न (गला, गं ठाकीक ठाकी विषबमन कने छथि। 
संगि ठेटीद्य रयड कऽ यी अ समानाकन जानाक लेखक लाकनिक 
सशन जाति दीय अनयम आगमनसं पूर्व, अखन दीनन कूमान मा 
सरक वालवाला क्रलशि, (हीम सरु खा यी कऽ सुति आनट कला 
आ माव कथा यढनिदान असगन जागल जडे कला, ञाकन विनावम 
आभीष अरनचिशन कथा य<वासँ मना क5 दन नर्ख्थेष्ट, मया 
मूलवाना रनम ड चूडा दलक गढ्टम उटी जय ने जायला नटी 
सरुठा खनदा रमन याथो ग्रवव-निवव-समालावना राग-२ म 
अरिलखिग कशल (छल अछि डा उयलब्र 
जक http://vi deha.co.in/pothi .॥ गायन) साठि 
आकादगी द्वाना गग दस वर्खसँ समानानन भानाक थकमाग्र खुल 
सन जाति यीय जनय वी गी» लवाक ग्रयास कथल जा नरुल 
अङ्गि। आगामी ११२म'सन जाति यीय जनयक आयाजन शी 
नामय नायक संयाउकट्रम रूनक येग॒क 
गाम- सदूनिया (अब्ना06) म 'मार् २०२३ मासक अनिम गनि 
दिन ड्यप, स सर्वसमरांगिसँ निर्धानित रुल। रीनद्र कूमान मा अयन 
ज्ञेकमलिंश उज सद्य यूक्षे निछास॑ जानी नाखर्लानि जखन 
०२.०१.२०२३ कँ जामचद्द नायक शन क5 आगामी (कीक 
क्रमांक ११२ ने ११३ कनवाक य्खुगायुक्ष व्राक्गश्षबार्री आर कलडि 
आ जनलरि, जद सँ काना गनू सारि अकादमीक (ञाळीवी सगन 
जाति यीय डयक मादा रुटि आय, खून 02.0१.20२३कँ घडी 
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मानलड सारि अकादमी छूनकन दस वर्खसँ जानी 3 कुव्सित 
ग्रयासक मढनगाना देण दगड आ ऊँ ने दन कि गं आणी दगडी 
निदरक आगमी सादिणिक ग्रछायान विशबांक म सर यक 
खुलासा ₹ूछग। 


ये सञ्चब्रम दट सट कऽ दी ॐ अशोक अवियल 3 (शीक 
आयाजन यू जूयसँ चकित जूयँ कन जरूथ दिल्लीक साकिण 
अकादमीक (गही ड रे(शानक ११० जयनी वर्सम आयजिव रुल 
आ उका सारिण अकादमी अयन बार्षिक निया आ आय-ग्रय 
खागाम अयन (गोाळीक जूयम विंग कलक आ गकन याडडक निग 
खलक आ एडिरनसँ अग्रून कलक, ॐ सदी मदम रे(गानक 
कार्यक्रम लल खर्य रले (सन जाति यीय जनय लल ने) क॑ सगन 
नाति दीय जनयक नूयम माग्यगा दवा लल मूल वोॉनाक 
यूनग्रान/ असाइटनम लालय जा ब्राह्नक्षवादी लाक शग दस वर्खसँ 
अययाँग कथि, स शक वन रून असरुल रुला 


जरूआ संग्राम (गम निम्न कथाक या0 रुल,१.जॉ विरति 
आानद : आाखा, बिश्वास आ यनग्यना; २. जनि रूख कूमान : रक 
बढ्किान; ३. मानव अनोब मछल : सणक त्रु कणा; ४. तितिक 
म&ल : (गलो गँ रम (गलो ; अ. यं. भिन कूमान मिश्र : वसधा काळू का 
न व्यय; ४. उमंग मल: अग्न जिग्रा; १. आवार्य जमानद 
म&ल : वाल वेनागी; &. नावाकाक मल: युमझून आँग आ 
अज; ९. माली यासबान : कारी नाग; १०. नानायक्ष 
यादव : कनियाक जीवन; ११. कयिलश्च जाउग : यरुनी; १२. जगदीग 
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य्रसाद मछल : कूमहनक वतिया; १३. भमिप मिश्र: अधलादक 
यनिश्षाम आतरलाङ; १४. वेश्नाथ। जाम : क्म शमीक 
की; १3. रुनिश्चद्ध मा : निनीउश्च; १६. ग्रीयम कमान निबाद : वडानी 
नूक्षक रुणा; ११. श्रव कमान मछल : ग्रम विवारु; १८. नामसनक 
0कून : साग युग नामकं; १९. जामकृब यनाथी : आड; २०. डून 
मल : इब्न; २१. लालयव कामत : मत्रमाढी ; २२. नानयानद 
सिंह: आावग सांखा क नाव छायगा गावग; २३. अजविद 
ग्रसाद : नंगनू आ मंगनू; २४. (आक अवियल : मनूआ नावय 
मान; २१. नानायक मा : नाऊनोतिम जाऊनोति; २४. उम नानायध 
कर्थ : माय; २१. दूगीनदद मल; सयना; २८. नाम विलास 
साळू: नीक कतव गं वजा किञ ट्थप?; २९. नच विलास 
जाय : जंगल नाड्या; ३०. जामवद जाय: गारदी जिगलँ मदी 
दानला; ३१. जामश्चन ग्रसाद मछल : कमना वर्न अकि; ३२. निनय 
मारन उदी : कहू; आ ३३. नम कूमान गर्मी : संघवी 


(लीम निम्न याथी सरक लकार्वक्ष रुल- १. सा्णिकानक 
विवेक (कथा संर) : झरीन प्रसाद मछल; २. नव वनक नव 
रूल (कथा संखे) : डगदीग ग्रसाद मछल; ३. सूचिगा (उयग्रास) 
: डगदी ग्रसाद मल; ४. ग्रतिकान अखन वाँकी अकि (काय्य 
संर) : नामकृस्र यनाथी; 3. असल पूजा (कथा संद) : नदद 
विलास जाय; ६. संयाग (कथा संग्र) : जवीड नाऱायध 
मिथ; १. लञकारुन (उयग्रास) : नवीड नानायश मिश्रे; €. द४३द्‌ 
थिक जीवन (संयानक्ष) : जवी नाराय मिश्र; ९. नाडु 
मंदिन (डयग्यास) : नवीद् नानायक्ष 
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मिथ; १०. मागृरमि (उयग्यास) : नवीड नानाय मिश्र ; ११. सीमाक 
डाङि यान (उयग्यास) : नवीड् नानाय मिश्र; १२. निग नवल सूरणब 
चट यादब : गट्ट 0कून ; १३. मेथिली 
समीडाभाऊ (आलायना) : ऽष्ट 0कून ; १४. Raj deo Mandal 
Maithili Witer : Gajendra Thakur; १3. सूर्या कमानी 
योदान (विनिवब्र) : डॉ. (शक अवियल; १४. उग न जा कवि 
डाग जाथ अनरुनी (विवानजक गञ्चांभ संकलन) : डॉ. उमंग 
मछल; ११. जगदी प्रसाद मछलक वकाय संग्रह (अनूसब्रान 
नि(क्षष&) : डॉ. उमन मछली 


सूराब यड यादन समानाकन जानाक १११म सन जाति यीय जनयक 
सझलगा लल संद य(0लडि आ ने आवि सकवा लल डूख यक 
कलशि लाकार्विग याथी 'निग नवल सूराब यद यादव'लल अयूर्व 
उणारु दखल (गल, आ उयकिग लाक माँगे-मागि क5 डा यायी 
ललनि आ खनयन यून दिल्ली आ आान-आन 0मसँ थे याथीक 
जन लाकार्य दिन सँ आवय लागल। 


- Gajendra Thakur, editor, Videha (Be part of 
Vi deha wwwvi deha.co.in-send your WatsApp no to 
+9956096072I so that it can be added to the 
Vi deha WiatsApp Broadcast list.) 


भवन मपद्य edi torial .staff.vi deha@ gnail.comdA 
यछाडी 
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१२ अंक ३६६ यन रिशक्षी 


अंक ३६६ यन रिगश्ी 

आभीब अनचिशन 

नचिकताक दनू कबिता रुूनकन ड्रलियिम नोक लागल। 

निग नवल सुशील आ निग नवल दिन कूमान मिश्र नीक उवा 
आगो वाड जरल अहि 


यूनीकाठ विनरूगा कीवा आ मॉथिली संकगलियि सञ्च सम्यादकीय 
उगम अकि 


अयन मंगग्च edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .००॥यन 
य0ाड। 
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२.गद्य खछ 
२.१.मदाकान ग्रसाय- वीनि कथा- वूबी 
२.२.संगाब कूमान नाय 'वरादी'- जडायनी- 'लव यू टू' (आश) 


२.३.संगाब कूमान नाय 'वयादी'- संयान& - 'कूमनज' 
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२.४ .जवीड नानायक्ष मिश्र- मकान मालिक आ किजायादान 


२.अ.जवीड नानायक्ष मिश्र- मागृरूमि (उयग्रास)- २४ म खय 


२.६.कूमान मनाऊ कभ्थय- ग्रतियान 


२.१.निर्मला कक्ने- अभि शिखा (खय-१४) 


२.€८.जगदीग ग्रसाद मछल-डिनगी रान वनि (गल 


२.९५ आवार्य जामानश मछल-(गोनी आ धरम म (वाखा 


२.१०. जॉ. किशन कानीगन- मिथिला मथली क घन अंका खाखेन 
क खा (गल (दाय कठाऊ) 


२.११.लाल दव कामग- गीन ठा याथीक समीडा 


२.१.मदाकान ग्रसाय- वीनि कथा- वूबी 
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मदृाकान ग्रसाद 
वीदनि कथा- की 


-मीवा (गल छलिये आग5 ? 

-कगऽ जो? 

-यडिशर्वजिया टाल, याखनिक मदान दिस। 

-(3ल गऽ लिये रुर्वा कथल, लसदनि ठे डाका, मया स वाद 
म वूमलिये! 

-गखन? 

-तखन की, दमन गऽ ज दावण स रुवे कनग, अदा सरु वचि कऽ 
जळू- वडेग-वडेग आकन मंद यन यसनाक की यूनिया लगलेक। 
यूनू मीग शरीन रु5 (अल कली 


गखनदि अवकास सँऽ वूब ख5स5 लग्लेक। उनू भयन अयन घन 
दिस विदा रु5 (गली 


अयन मंग्य edi torial .staf f.vi deha@ gai | .००॥यन 
य0ाड। 


२.२.संगाब कूमान नाय 'वरारी'- जायनी- 'लव यू टू' (आगो) 
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संगाब कूमान जाय 'वयरी' 
उायी -'लब यू रू' (आगाँ( 


॥4-09-203 
मूगल गेन नाडूर्यागे रुवन : 


लगी कन मान शदणद २" (गले , जखन डा मगल नक नाम 
सनलीढि। मूल गान जाड्ूयगि रुवन कन याँक्का म की झूलक 
ख्वू सँ शमशम केत नर्दगे डे जाडूयगि रुवन। मूल ओन म 
डानाझी नरि घूसि सके क्ली) मरल छिर्न सँ यक कन कथि 
सकूनिठी ओढे । 


ली यिंक कलन कँ अंब्रला सूट यदिनन थि छूनकन दरू यन ग्टी 
सूट खुव ऊँचे कशि रुमना दखि कऽ मान रुनखिग रुल अ लही 
यमी उँका लागि जनरल कृथि। मान म ठिस मान लागल दला जा(व- 
क्या लक्षी रमन संयासिनी वनी उडी मान म॑ साचि जरुल ! जा(थ 
झलक आडान मल गिन घूमि नरुल छलदँ। लगी दिस थान 
(जल गँ डा रुमना दिस गाकि नझुल असीर रम किङ्ग यक्रम 
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(जल कलदू। याउन गडी सँ जागा वढवे ली के सामा (लढू 
दम) लही रमन आडान यास आवि (गहीह । डा अकरा डूल दिस 
उद्भाना कते वजलीर " -Can you guess wat is the nane 
of this flowr ? 


झम अकवका (गल छल । स्म अशं ग्र कन जबाव दवा लल 
तेयान नदि छलदेँ। सव कटक कल ज रुम उह झूल कँ नदि 
चिनदेग लियो कम लगी सँ करलिये " -ऽ०ः ry, can you 
guess ?" 

डा करूलीकि ड जाति म 32४ झूलक नाम करूरीरी 


9 -0-203 
कंसनाञ कॉल डीयू : 


नॉर्थ केँयस उनि कऽ कम बिश्वबिद्यालय दिस लेग जरूलदूँ अकि) 
जठ कँ उून्‌ काग वान डो किया जरा म रुट नदि रुला भने : 
झम आगा वदेग (लद अकि। आगा जाक :भनेs जरा कँ उटा 
रूज र डेग को आव विक्र दनि यन अकठा आय अवेत दखायला 
ज्रायबन सँ यक्धि क आणो वदेग नरुलदूँ. झम उन जागि वल 
यञल। यारिना चलि कऽ 200 मीठन यन रुंसनाञज कॉलेज कन (अट 
दुखि कऽ मान रुनखिग रुल ऊ ली आव रुर अगीद। 


रूम अपि बिड्नसन चलि (गल कलदू। कॉलेज यन किया नअन नरि 
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आयल। कनिक यन (शठ लग 0७ जछलदँ रुम, ग॑ खकया शो 
दिखाग्टी दलका समय कीव साठ साग वङग छलेझ। ओळ करुलक 
दस वड कॉल खलो आव दम की कनव ? मान रुदवदा (गली 
रूम उड येन निंग जा दिस बिदा रुलदू लक्षी सँ मिलवाक भाक 
चढल कला 


निंग ज5 आवि कड कम वस खड यन वेस ७लदूँ । लही कँ यना 
दख5 लगलदूँ। लगी यन बिश्वास छल ज डा अनून डीको साठ नो 
वाजि (लो लही क॑ दम खन ल(गोलियो लगी रान नदि उ(0लक। 
कनक मान छार रु (जला यक्ष रुम झानलदूँ नदि रून खन 
ल(गोलियो अ वन डा सरन निसीब कलीदी डा आवि जरल 
कलोह आाजादयूत मो 


कमन मान गदगद रः5 (गला > लही कथि रमन मान आडान 
दिल यन डा कड़ा कऽ लन कथि आँखि उवडवा (गला 2 मिलन 
कँ वादक नान डियेय। लल्ली कमन जान अकि , रुदयक यंदन 
अकि, डा रमन कामल राव अकि , लगी उवा वदेग अनूनाश 
अकि 


दम उाकन दंस ङियेय डा कमन दसिगी। रुमना लल दंदंडलाकक 
यमी रुल अकि। ली कन सामा म मनका रुल अकि। मान, कलम, 
वयन सँ डा कमन की। कमन डाकन कियेया डा कमन रुदयक मर्म 
क॑ कमा कथि ज्या कम मनव डा कमना लल जनून कनीड। 
च्यक अथार्‌ कानी म डा विरंगी मुद्रा म टकल अहि डा 
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नाऊ वनल अकि) 


25-2-203 
लक्षी दमन की 


वद्य अखना वनि नदि मान अछि कि लगी रुमना डा कऽ यलि 
(लीद) मान कटि क रुम जदि (लढ दवगायिष्न रुमन संग - 
नरि दलका कमन अंगिम ग्रयास वकान रलो ली उक यान वनि 
जशरूमि म ऊँटल जदुलीझ, यनक पर्मद्रडी डाकना जूम यन सँ ठस- 
मस नरि रुलाद। लकी क॑ याया जरून खाक गय करुलाथि -स 
ली शनि (हीरो रुम खानि (लढ आव रूम की कसी? जिनी 
खा कमे कँ वियान कल , यन मायक अवका दखि कड ३४ 
बिवान छार दलदू। 


गखंड कं अट मकान मं आट मनल जकाँ रुम य5ल की) कदय 
ट्रटि ल अकि । आँखि सँ नन वरि जरल अकि। किया सननिरान 
नवि अतीव कँ ग्रम कनबाक कानद अधिकान नदि सजग को गनीव 
मान निीव सयग झो लही रमन नदि रुलीझ। कमन रुदय खि 
(गलो स्मन विश्वास उगमगा (जला आव दुनिया यन सँ कमन 
विश्वास ड0 (जला छम वयहन काटि कऽ कानलदूँ अक्वि। मन 
बिनका रऽ (ला यनिबान , समाज, दश सँ कमना वेनाथ रशन 
उगन्न रु (गलो 
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रमन दुनिया अनदान र ९ला अमानस सँ याती रर (गला 
लही झुमा बिसैन (शीर, यन रूम डाकना नरि निसनलिये अखना 
थनि। अँतिम साँस पनि अ रुमन रुदय म जदुगीद रुम आाओवन 
डाकन गुलाम वनि (गलदूँ अकि। ली कन भइ 'आग्टी लब यू टू 
आअखना अनि रुदय म उवम मवाका अकि। मान म रुदवदी 30 
आयग अकि। मान मसेन कँ नदि आयग की। कमन लल्ली रुमन की 
याह दुनिया जना कमो 


-संगाब कूमान जाय 'वरारी', आम मंगतेना - 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai ] .०0॥0यन 
य0ाडा 
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२.३.संगाब कूमान नाय 'वयादी'- संयान& - 'कूमनज' 


संगाब कूमान जाय 'वयरी' 
संखनध -'क्मनठी' 


घंरी टूनट्रना नल के) विद्याथी सर विद्यालय म खल जल के 
। यगना सव कन समय रु -5 (गल के) व्ररानी ग्रवानाथायक जी 
मेक म वाऊ5 लगला , "ग्रार्थना की खिति म साबधान , आुनर्वक्षा 


गुनूर्वियू। ...." 


"तू री जाम दे, पू नदीम देस कीं -बजेनट्‌ कळे चगना ."... 
रीन ठा वालिका आओ वरीलाथि। 


आव डा मारन यना उका की ल5क5 याँवियाँवि घम-5 लगलाद। 
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आबी क॑ आशभुगाब क॑ थक क दमेस कड यलथिश कोडा क॑ 
यी० अँचि (अलो डाकन उन्‌ आँखि सँ नान ठवठव खस5 लगलो 

विभाय ऊर्का डा ला वजानेग द्रथिश 

अरियान जीप कॅ डा अयन वेग काथ घन अलख -घन " - 
जायं(श कम, दखं( जमाना"। ..... 


माथ यन 'यबानंद' साडेडील क॑ कळी नंगे कन यी यरुनेग कवयि। 
वजगवर्जेग रुवूनी रुल जदेग कथि सव वान वाढ्टीस यसनी। - 
दरूनका लल किया येघ आडान किया कार नरि काथो सवका थक 
लाती सँ दाँकेग &थिषश कमार सँ येघ डा विदूयक कथि। रुजि 
दिन नियर उका झूल म नावेग मळणे कायि अडी किनका नीक 
लगगेश वा नकि डाड2ी सं कूनका कानढूं यनवार नकि छशि। 


नखूआ उका रूनकन दाथ यमकेग मेण छशि कतो ठिक कड डॉ 
नदि वेसेग छथिह। डना छूनका दोवदेठ रुल मेश , आ दळ कँ 
मिययवेग जे छथिश। वकीलक कानी काठ रि वनख यरूनन 
नझेग कथि । गमी, जाआ, वनसाग सर मोसम म थक यरूनावा। 


य्रमवंद उवाँ मांछ , जंग (जुआ , कळ रठक कदकाती , दाराना 
दद, नाक खनन कशि ट्निकन। काठ यन भंकनामा2टसिनक 
याउजन कि०आयल जदेग छशि 


कानद नाठक यारी म॑ य्न काऊ केत कलाद मना मठगी आमि 
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दूनका खूब अवेग छशि ममानी यावन अगक मजवृत ड कव्यूठन 
दूनका सामा म रुल के) 


खिद्या करुवा म (शालू मा कन कान कारेग छथि। 0दाका मानि के 
दँसेत कथि सराग कनवा म ळूनका मछानग दासिल डि! खन 
खैडिग कथि किनका ऊयन, खन उदे वकि सं घलमिल क-5 गयियेग 
काथ झूनका लल किया नदि यनमानँट यार , नकि डूभमन। 


वञ्ञेगवञ्ञेग रसिया जेग छथि। की वेग क्री. कळ वेग की स 
सूमिबिवान सरु कानठा यन रे -वृद्चि रना आयग कशि। आयाज- 
येग छथिहश। वरुगवनी आउन रुकना कहे म डा विदेज छथि। 


" वर्मभाला दे ? जव मजी गव जाडा गनम री नदि आगा दे ! 
आउ सनम जाडा सनम) सर येस आयी अस वाय का घन छो 
ग्ट्यूल झेछ्डमारुन सारुव वाडि नदल काथ यमकवेग "ब्ड्यूल। ... 
क्रलाथ। 


कलिय आवि (रलॅभिङक अक 5५ घंटा ! घान कलियूण.... 
लर अवेग अकि आडात अक 5५ घंठा यदिन ग्ठयुल सँ शा(गै 
म लागल जरग काथि। 


रळमारुन सार्व यूना रायन रुल कथि , " सरु काँ सरु यनगेन 
जरुल अकि , अयन दान सन नल अक्ि। " 
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आव डा माठगन की उ0वि कथि आडान ळेशचूल केयस म 


निद्याथी क खादाकानी देत छथिह विद्याथी जन वढू दिस रागि 
जरल को 


"जुकाउंकरा बिद्या दिस लयकलकिश। "जुका अरी वगाग दे... 
डा निवार वादि दिस रागल अयन जान वयोलकी 


यूल म रुनसिया सर क॑ लट सँ अवेग यखि कऽ रूनकन याजा 
र्या जायग कशि , " आशुगाब वावू , देखियो अकना सरु कॅ... 
रछायग के मनानी रु5 (लढू! यान , सुनी छुआ वेन रजा सँ 
काऊ नकि यलगऽ । जयनभयन समय यक७-५। जकना रू्सग 


नदि अछि आ अयन घन दखियो। &वूल अवे क॑ काड नदि ळे " 


उटी जाञक ट्निकन जूटिन छशि किळू मारन किनका नअन म वरी 
नोक छथि। खून किक्र दिनकन वाद मोक मारुन कन झनकन लिख 
वदलि जग छशि यी0 यनाळ डा मान म आवेग कि वाडेग छथि। 
सामा म सरु किया क॑ डा वावू आडान राडटीी करेग छथिह। 
खन उूगमन उका कनड लेग कृथि , खन सरु सँ मी0गन ग्रमी 


डाका। 


थल थल वी आडान यम थससी कन छथि। रीयन ग्रनिंश कला सँ 
यिन डा अयनार्स म द्रनिंग सँ आवि (गल छलथिह। में अयना 
वी अ रेडी मानेत छथि। मववनी कार्ट म किक दिन भनि काऊ 
कन कथि। गें कानी काटक दावा कनेग नेण छथि। 
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उश्चूल म माँ सनसनी कँ मंदिन ळे । कनक वनख पूजा उवं मला 
ल(डेव छ| दगीन दिन ग्ट्यूल यन जामांय वनल नेत को कलन - 
यावा निकले को खुव रुग्र आायाडन दायग ठे। यूज विमोल ब्लाक 
म नामी सनस्ररी पूजा लेत झे। नीलवं0 मरादन वावा कँ कमला 
नरुन म सँ कल» रुनल जायत के 


रा ...खष ...ङ्णमासन सारुव खुव नयलाद जी क॑ गीत यन 
गदा उ दलथिटइट नायि कऽ । को सर यीळकानी मानि जरल 
क्रो सरु दसि जरल के । 


किक लाकानि धूनळिया कऽ जरल ठे) किक उनीआवि करेग के , 
"मानवर्काचियायगा डाका नाचि ...सनक्ष्भा...ञकन लवा मारुटन... 
जल को वूड र (गले नाक लल के" ..... 


उड सरः रुलाक वादा छूनका मान मलिन नंदि रुलॉडे अ लाक की 
ककि नदल अकि। अयन वन वगार नमननमगन राखा वडेग - 
कथि लालू जी क॑ लं(गाटिया यान मानि रुल छथि। यूटकी लवा 
वेग अंरुसियाँग रुल -म कशन हा वरून यंव छथि। वेग 
नेण छाथि। भंकनामाऽटसिन क॑ जावी निकालि कऽ मूँद म रेज 
ललाथि। दसेग कयि गं अगुआा याँग कँ गरू म कागीख लागल 


वेग छशि 


खिलार्वेयिलावे म नाम कमेग कृथि। किनका थला यन लाल याद्‌ - 
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अनून यीआवेग छथिश। अड नवदान म ट्निकन सानी नदि। 


आडेड डा निठायन रु5 अगाद। क्ठ्यूल कँ कार्यालय सडल के 
बिदादडी समाजाद रु5 नदल को छनका याँव टूक कया यरुनोल 
(गर्लाशि। याग ग्ररनी झूुमारुन सारुव रूनका माथ यन सडा 
यलकेडी वगीय मारुन सार्व कूनका कड़ा यन सॉल डाडा कऽ 
ठूनका नमान कलशि। 


आव गाम यन चोकयोनादा यन मिमियेग जदेग कथि - 
"की चो कमन , करिया अयलर ? " किया यूछल॑थिश। 


"यू दिन रुल अक्वि। निठायन रड (लड्‌ अक्वि। दम की निठायन 
रवी आव सनकान निठायन छो मुँह क॑ वियकवेग झमारुज 
सारुव कृमनडी साँसक आलाय लेग वडलाद। 


-संगाब कूमान जाय 'वरादी', आम मंगजोना - 


अयन मंगद्य edi torial .staf f.vi deha@ gai] .००॥यन 
य0ाड। 
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२.४ .जवीड नानायक्ष मिश्र- मकान मालिक आ किजायादान 
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जवीद्र नानायध मिश्र 
मकान मालिक आ किनायायान 


आ<४-काहिक यूगम लाकक आवास वरलेग नेण अक्रि। नोकतीम 
लाकक वरली राद्धवग नेण अछि । द्यायानीसर सदा अयन सदन 
वरलेग जझेग कथि । गाम-घनक लाक संख लगयासक सकनम अयन 
घन वना लन कथि । जिनकासरुकँ रुगबान वसी संयया दन 
थिन से सरु केक-केकठा घन वनन जदेग कथि आरिन केक 
कि झाडिल घनक अ की कनगारू,किनाया लागार वा वंद नखगाद 
। घनक वंद नखनादट सञ्च काना लारुकन समाधान नदि 
अकि ,पथायि किकू(शीट किनायादाजक सं मंमटम नदि य9३ 
यादव कथि आ घनकँ वळ्ग-वरूग दिन भनि खाली कार येग 
कायि दडी वाग सदी अकि ड केक वन किनायादानक सं मकान 
खाली कनवाक छगु ,किंना किनाया वसुलीम दिक्काति रु जाडडग अकि 
मूदा तकन मान गें <टी नखि डा संदिखन सङ्‌ खडा नरु । खून 
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अराँ डून गाम-घन कारक वादन जाथव गं किनायाक मकान 
यारुव कनी, भयन मकान कपथ-कपथ वनवेग जरुव?कितायाक मकान 
रुटेग जह आ दूनू यक 0कर्स समय विनि गादी उञ्चशसँ 
दशरनम किनाया नियंगश कानून वनल अकि । 


मकान मालिक आ किनाययानक वीयम समया वर्ग यूनान 
अकि । समग्ाक आशम मकानक अराव आ वरेंग किनाया अकि 
। मकान मालिक यादेत नेण काथ अ ड्नकन किनाया वेग जनि 
आा जखन डा यारुथि मकान खाली रु) जानि । कळक मान डं 
शुरुन नदि राद्टक ड किनाययान मकानयन अवेत कडा कड 
लिअथ,किनाया स॑ नकि दिञ्‌३। मूदा किनाययानक समया सख 
मानवीय उूडिसँ दखव वढूग जनूनी अकि । मकान मालिक वन-वन 
ऊँ मकान खाली कनवेग नरुताद गं डाकना नाना ग्रकानक समया 
द्ययव स्रराविको वच्चासरक 27सकूल, भयन कार्यालय आ वेग 
खनयाम गालमल वेसाऽव मार्सकिल रुळ जानटेग अछि । कानून 
शि समस्यासर्वी समात्न कतेग वीयक मक्ता निकालवाक ग्रयास 
कनेग अकि । मूदा केक वन ग्टी संरुन नकि रु७ यवेग अकि । 
यनू यड थक-दासनसँ सामंञण नकि वेसा यवेग काथ आ 
माकरमावाऊी अजि वाग यलि जाग्डय अकि। ऊँ मकान मालिक उवं 
अकि गँ जवनदरी सङा कनेग अकि । वयमासवी लगा कश 
किनाययानक समान केक वन वाढून रकि दल आई अकि । 


मदानन ऊना कालकागा, मूस, दिल्लीम शलगि आडान वढू 
खनाय अछि । केका किनायदान मृत्य ग्रायानिक खानम याँव-यस 
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जूयया किजाया देण कृथि आ यवासा सालस॑ अल छंथि,मकान 
खाली नदि कश नझुल छथि। मकानक दारलति उडन रुळ यूकल 
आछि। मकान मालिक माकदमा (0कन कथि । मूया श॑ 
की? किनायदानसए आयसम सं]0न वना कश पकन ग्रगिबाद कजेग 
नळे द्ाथिमूया मकान खाली रुवाक काना संरगवना नरि ल(गेत 
अकि । जै डा मकानसरु आ-काशि किनायायन लल आाङग गं 
किनाया लाखाम रु७ सकेग अकि । डयाट्नक्षञ्चन्‌य, जँ कनाटल्लस 
दिल्लीक काना याकान साविक किनायायन यलि नदाल आअंदडि गं किडा 
किथक खाली कनग? डे डा डाढि0म किनायायन मकान वा दाकान 
आव लव आाथप गँ किनाया कोक वाड जआाशंग,साववा मार्सकेल 
अङ्गि। आना मदानगनसरुम गरुन शलगि अकि । अरू मकान 
मालिकसरुक चिंगा सञ्च उयिग अकि । आखिन लाक संयगििकी अकि 
लल गं नकि कीनलक ड डाकना अकि गनरुक घनवक्कनम शमा दल 
आ? मूदा उयाय की अकि? 


जीवनम राडन्‌वऊ,आावास मॉलिक आवश्वकगा मानल 
जादा अकि । राजन.बरूक वाद जळू लल घन गँ यादव की 
। लाका पढ्ने अधि ऊ अयनक कान गाम घन रुल? मान ज घन 
आयमीक यजियय थिक। मीन यजिवभम गँ अखना घन मान भयन 
घन वूमल जादा केक ,कानक्ष डॉकि0म किनायाक मकान न उयलब् 
दरे अकरि जा न लाक लेण अक्रि । गामम लाकक यूरक- 
यूर शुनि जागा छेक । उककि0म लाक जीवन रजि जदि जाड 
अछि । यढ्लिका समयम दटी वाग सदी छलेक । मया आव 
यर्जिक्िति वदलि (ल अकि । पढादट-लिखादट,नोकनी,ग्रायान कतु 
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लाक गाम-घनसँ वादन दारेटंग कथि । अटी सर्न नदि थिक ड सर 
सदनम्‌ अदा. अयन घन वनन चिती । गं किनायायन मकान लव 
उनी रथ आदशग अकि । 


काठ सङ्नम किनायाक मकान आसानीसँ ठे जाट 
अकि,किनाया सङ कम खाड्ग केक आ. मकान मालिक ऊखन- 
तखन खाली कन३ सर नदि कळेण केक । मया येघ सङ्नम खास 
क मदानगनभ रालति यासन अछि । मूझ्नद्ठम गं टी हाल अकि 
डा अकदि का0नीम करका (गाड कळूनाक किनायायन शुडन कतेग 
ठथि ऊयनसँ मकान मालिककँ य सञ्च दिडीक,मास-मास 
किनाया गं यारुव की । नढि-नदि कु» मकान मालिक दूलपी 
मानि जरुग,आकिसँ अराँ ग्टी नकि विसनि आ ड मकान 
किनायायन लल (ल अक्रि जा किङ्ग दिनक वाद खाली कति 
य5ग । अरू,किनाययानक शलगि केक वन वढूग यिंगाडनक रूथ 
आाडटग अकि । म्या समाधान की अकि? सर आदमी मकान नदि 
कीनि सकेग कथि । किनायायन मकान लना<४ इकरा मजवूनी जदेग 
केका डि विबयम करकावन ग्रायलयम मामिला कशल (ल । 
शि बिषययन उच्चतम ग्रायलय सदा कपका छेसला दलक । 
डाड्सिरुसँ किक सुवाना रुलेक अकि। 


मकान मालिक आ किजायादानम सामाग्रक युद्दयया वात 
लल मंमट दाड्टग मेक:-१.किनाया वडवळ छगु,२.मकान खाली 
कनवाक रंगु । आडान छाट-माठ समयासर सञ्च रुळ सके केक 
अना मकानवी मनग्रागि कनादट,किनाया वकिडोपा रः३ (नाद, आदि- 
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आदि । ऽदि समणासरुस नियट७ छतु दूनू य़ मकान किनायायन 
लवथ- दवऽसँ यकिनदि आयस किनायाक थंकनाननामा वनवेग 
कथि आ लीजक आर्वध सालरुनिसँ कम अछि गं डाकना निर्वीधग 
कनवाक उजनी नदि अछि अथा थकन निवंबन सव-नडिछ्ानक 
डादिाम कनाआव कानूनी वाथगा अछि । ओ किनायाक 
थंकनाननामा वनल अकि गं लीडक गय अर्बाधम किनायाक डदि 
मकानक सर्‌ बिषय-बरू गकन अनूसान यलग याद डा किनाया 
वढ्वाक गग रादइटक,मकान खाली कनवाक ग्र दाटेडक वा किनायाक 
गुशपान कनव स्क । छौं किनायाक थकनाननामा नदि वनल 
अकि ,किंना लीजक अर्वाञ वीगि ल अछि गं मकान मालिक आ 
किजायदाजक वीयम सनीय सनकान द्वाना वनाडाल (गल किनाया 
नियंत्रक कानूनक अनूसान विनादक निय दांग । 


किनायदानक छगु टी वळून ऊनूनी अकि अ डा गय किनाया 
समयसँ मकान मालिककँ देण नर्दाथे । किनाया नदि नाद 
अयना-आयम मकान खाली कतवाक छगु प्रयाय कान रु७ सकेग 
अकि। यंदि मकान मालिक किनाया नकि लेग छथि गँ किनाया 
मूच्रादणसँ य0डाल जा सकेग अकि । यदि सञ्च संरन नदि क्ट 
अकि गं किनाया नियं्रश अघिकानीक ड्छिम आवेदन दश 
किनाया जमा कना दवाक यादी । सामाग्रा ७रून यनिस्रिगि गखन 
दाद अकि ऊखन कि मकान मालिक मकान खाली कनावथ याझेग 
थि । 
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ऊं मकान मालिक आ. किनायदानक बिबाद आयसम नंदि 
सामनाऽटग अछि गं उूनुम सँ किडा किनाया नियं अनिकानीक 
यास आवेदन यद अयन समद्या नाखि सके काथि । 
उदारुनक्षश्नन॒य,ज मकान मालिक मकान खाली कनवथ यादेत कथि 
गँ गकन कान देश मकान खाली कनवा सकेग कथि । सामाग्रगः 
मकान खाली कनवाक छगु ग्रमूख कान म किनाया नकि दव,मकान 
मालिककँ स्यं मकानक आवशथ्वकगा रुळ सकेग अक्रि। जे 
किनायदानक अयन मकान कनि गं किनायाक मकान खाली कनवाक 
डा मडागेत आवाज वनि आटत अकि। मकान मालिक किनाया 
नि्वीजषक छगु सञ्च डागळि अजी द9 सवेग छझथि। 


दन रुनिम सरु जाया अयन-अयन किनाया नियंग कानून 
वनडान अछि । केकरा जाक्मम अदि कानूनक अथोन आवशबला 
मकानक किनायाक रीमा गय कथल अकि । संगकि जा वा कड 
सनकान ,खानीय निकायक मकानसर' सर ऽदि कानूनसँ वाळून 
अक्रि। केकरा जाय़म नव निर्मित मकान किंवा भर्मार्थ कार्यनग 
संखाक मकान सङ अकि कानूनक आअधिकान अवस वादन जाखल 
(गल अकि । निरिन्न नायक कानूनम समनूयगा राद्टक आकिसँ डट 
कानून सर्वारी रु) सकथ आ सामाय लाक थकन सवित्रा सनलवासँ 
ल. सक३,गारि दगु १९९ रम संसद दवाना आदर्भ किनाया नियंग्रश 
कानून यास कथल (गल । आअंढिम किनाययानीक विनासगयन मोडदा 
ग्राववानम सँ किक्रूवो संशानिप कनवाक ग्राव छल आडान 
किनायाक उकडा सीमा सखा निर्वीनिग कउल (गल आाकिसँ वसी 
रुलायन किजाया नियं लाग्‌ नदि दाव) वकनवाद दिल्लीम डॉळि 
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आवानयन १८४८ १म कानून वनवा कथल अ झ्ानीय ग्यायानी वर्गक 
बविनावक कान& लाग] नदि कळल (ली 


मकान मालिकक आ किनाययानक वीय संबैँन मत्न नदूय 
आ काना मगरुद रुलायन सूशमपासँ पकन समावान रुण आड गादि 
ड्तु दटी आक्यक अकि ज उूनू यड मकानवी किनायादारी प्रानंर 
ड्वासँ यक्नि व्य ग्राववानक सं किनायाक लीड जश्रीमत्( 
किनायाक थकनाननामा) उयिग मुलक सांय ययनयन छरुझाऊंनित 
कर्नाथे। आदिम सरु वाग जना किनाया कोक छाशग,मकान कक 
दिन किनायायन जर॒ग,मकानक मनग्रागि कना की कडग, मकान 
कळि खाली कनथ यग, स्यशगासँ लिखल नरु) । जौ सालर'निसँ 
अविक छगु किनयायन मकान लल ञा2४ग अकि ग थकनाननामाक 
निवंत्रन सञ्च कनाथव जननी अकि । जिम दनू यक किगक 
समाधान र आई अकि । अर, मकान किनाया लव वा 
यवऽ॑सँ यदिन उयनाक वागसरकं आनम जखेग कानून सग 
किनायाक थकनाननामा वना लवाक वारी आ. पकन अनवंवर्वी सूनू 
यक यालन कनेग नदक यारी जाळिसँ सूख- भवि वनल नद । 
जटी सरु वाग ऊँ 6ीकसँ कळल (गल अकि गँ मकानकं किनायायन 
वाम वाना रुँ नदि केकी 


-नवीड नानाय मिश्र, गा shrarn@ gnail.com 


-वीङ्ग नाजायध मिध! विपाक नाग: झरीय सुर्य नाचायध 
निश, आवाक बाग: झशीया दयाकागी उवी वश्य: ४९ बर्ष केक 
आग. अन उीर गणक: सिश्चिञा गर्छ) क्री. सचता सतकातक 
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उव सदिव (सावानिवृण), यशल मद्रायाल्िटन जिस्ट 
विन्नी/सबानिवुण), भिजा. यड्गयानी मिथिला मद्याविद्यालयसं वी क्य 
सी. रोति बिज्वानम व्रविछा - दिल्ली विक्षविद्यालयसं विथ आफ्न 
द्रराथिव कतिः क्लीम्‌. ब्रकाशन बर्ष/२०११ १ वक्त साम वति 
(भाग र) २ व्रसगकध (निवक, ३ दर्श यहि आडि (यावा 
ब्रस); व्रागन बर्ष/२०१८ ४ ट्साद (कध ठथढ) २. नगकणे 
(उयचास) & विविध प्रसंग (निव) 0 मढ्नाज/उक्यार) 
८. लजक्राटत(उयचास); व्रकाशन बर्ष/२७१९ ५ तीगक आहि 
वान/उक्थात)१० समाक/न/निबं॥ रुगड) ११ गण्ट्रगिठवक्याठ) 
१२ व्लाक/उक्यास); प्रकाशन बर्षः२०२० १३. गैसबाद/उक्गार) 
१४ 22७6 विक जीबन/सनध)१२१. ढढेच दवाल/उय्थास); ग्रकाअन 
बर्ष,२०२१ १६ वा(अ्या(कणन&) १० कग आवि उहल कढी/उक्यार) 
१८. ग्रलयक वनाव/उक्थास); व्रकाशन बर्ष,२०२२ १४.वीति (शल 
समय(/उक्यार) २० व्रविवि्(उवयास्‌) २१ कदलि तरल अछि 
व्कीद्ा/उयथास) २२ गछ मादेन/उक्यार) २३, क्यग/कथ॥ 
सश्र) २४ नायि महल कलि बठथ/उक्यार) २१. दीव जके उर 
(उक्यार)। 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai ] .०0॥0यन 
य0ाडा 
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२.अ.जवीड नानाय& मि4- मातृरूमि (उयग्रास)- २४ म खय 
क्ल 


जवीद्र नानायध मिश्र 
मागूर्टमि थानाबाढिक -(उक्यास) 


२४ 


(शाबिंद॒ आ मानव गाम यडँचिदि (आकल या0नाला लग 
यदँवलाद । 


"शुरि0म गँ किद्ठ नदि वाँवल अछि?" 


" शंक गडीसँ डटी सरु रुल स सावि आश्चर्य लागि नरुल 
अछि । डादूस आश्चयं ऽदि वागसं झळ अछि ऊ 
दक्किनवानियालक लाकसर सरुकिकू वयवाय दखेग नदि (गल । 
किङ्ग प्रविकान नदि क सकल । थट्न गं नकि छल ग्ट यल । 
शंक समय छल जखन अदि यलम विद्घानसर रुनल कलार । 
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अर्गरि दखू गदि गाऊ ययी टण नझुल अक्रि । आदी रालम 
आड की दाल अक्रि? गामक कटा ग्रगिछिग संयया कल बट 
या0भाला ,वकना जडा नंदि कळ सकला " 


"अखन अयन आदमी भतू रु७ जाग अकि गं जशा 
कनव कका छगु मासकिल रु» जाडटंग अछि । सवाकन गं अयन 
यिगाक वाग नदि सूनलाद । कार्याने आ वर्ग कदलखिन । मदा 
सूत्राकन गँ अ कथि स सरकं वूमल अछि । " 


"आव की कथल डाय? अदि0म ते सूलाकन अयन मकान 
वना जरुल कयि । थक गडीसँ थकन काऊ आ काना वाई 
(गल,स सांयि आश्चर्य लागे नदल अक्रि । रमना लाकनिक (गला 
साग दिन रुल अछि । वणव समयम मकानक काज थक आगू 
र (शल । " 


डा सरु आयसम गग कश नदल लाद कि डाढि0म 
स॒वाकन आवि (लाद । ळूनका सं ल(ठग सरु सदा छल । 


"किआ गाम अवेग लद?" 
"आविञ नदल क्री? 


"ठा! दम ते सूनन जदियेक अ आव गूं सरु ऊयकक सं 
जानकीयामम नरव । " 


"वीय नसतास बायस छाव७ यऊला " 
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"स किशक? गाम काना रागल आाग्ट्य छलेक । किछ दिन 
आनकीयामम जक्गिद । नीक"वा३ वूमिगरक) - 


"सावन सथरु जदिउंक । मया स अराँ काँ राव. 
दलिशेक?" 


"लग । छम की कलिभरु?" 


"जराँक उडी कूवद्धि कना रुल ऊ या0नालावी गा कड 
डाद्छम अयन घन वना जरल की । डंडी गं सार्वजनिक खान 
कलेको गामक शंकया ग्रगिछा लेक । अवाक यूर्वडासरुक की 
कल । जना नकि कतक यादेत छल । " 


सूथाकन ल(ठगसरकं देड्साना कलथे । डासर ला रुजैप 
किनकासर दिस वल । ल(ठेग सर (गोविंद आ मातवयन दनादन 
ग्रहान कनेग (गल । ला0ीक ग्रहान लॉगिगरि दूनू(गाट 0मदि 
खसलाड। 


"क्हेग क्लिअर ड ऽदि मामलाम टांछ नदि अडावद) 
मूदा गानासरुवी वढू यावी रु७ (शल कह । कमन आायसी मामला 
अकि । टेडी अगर सार्वजनिक काना रु) (लेक? सररादिनसँ कमन 
यूनखाक डंक्यन भनकान नदल अकि । कमन वावूक नाम नसीद 
करे कानि । गूं सरु गं वनयी यनसान छछ । आवा समय 
केका अयन काञम लागि जाद ,नदि गं"। ....... 


य्नू(शाद मानि लगलासंँ कूदूनि नझुल कलार । की 
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विर्ता? 


"कनिका उूनु(शाठकं घन भनि यद्या दळून । आ 
|! दवाऽटक दाकानवलासँ मलट्म कीनि दिअरून । यारसर यन 
लगवेग जरुगाढ। सं वाडि सु-"वाकन आनस 0ढाका या9लनि । 
(गॉनिंद आ मानब वसून जरूथ । ग्रगिकान कनवाक स्रिगिम नदि 
नर्हाथ । छूनका ल'ठगसर ड0य0क»७ उगनवानियालक याक$ीक - 
गावनम डादी झालम नाखि दलक आ यलि (गल । 


-नवीव्र नाताय मिध, विवाक नामब्रणीय सूर्य नातायश भिश्र ., 
मापक बागब्रणी -या दयाकाशी दबी. वरस्व ४५ :, केक गम : 
ठीह जठर गाठकसिद्चिञा गढी :, विरात सतक्ातक उव : 
(रवानि) सावि थथल यद्वावान जिस्ट 
दिन्री(सवानिचु), थिछा- ऊस यड्गयाती शिक गदाविझालयता वी - 

: रोविक्र निहानश त्रोहा .सीदिल्ली विक्षविचालयरा निवि आप 
व्रक्ाशित कवि १ ब्रकाशन बर्ष २०१० :मेविलीर - रामस साँस वति 
(झिग र) २(निबं+) व्रसगबधे ., अयाव्रा / दर्श छाडि अहि 
(ब्रस; व्रकाlन वर्ष' २०१४ ४ नमे . » (कक रड) रुसाद . 
(उक्यार)मडनाज 4 (निबंध) बिबिध ब्रतश .& (उवचास्‌) 
(उक्यार)लजकाटन ८; ब्रकाशन बर्ष/२०१९ एंडाहि सीगाक 
(उयचास)मागृदमि ११ (निव रुट) समान १०(उयचास)यात 
(उयचास्‌) ख़लक १२: व्रगागेन बर्ष,२०२० १३ (उययास्‌)ग॑खनादः 
(उक्गास)ढख्य दवाल ११/सकनध)१४५ड थि जीबन १४, व्रागन 
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वर्ष' २०२१ १४सत्राया/क्ष्य काट्या आवि गह्ल.११ ( 
(उययास)व्रलयक्र काबय १४ (उययास)की. क्राथन वर्२०२२ 
१८वदलि .२१ /उक्थगास)ग्रविविद्र २० (उययास्‌)वीवि (गल समय 
(उक्याकायाडु गंदिर २२ (उक्याकायठल आडि साराविक्र 
(उक्यार)नाचि तकल आलि बढ्यो २४ (क गड) सयग २३ 
(उक्यार) दीव अते नह २७/ 


जयन मंग edi torial .staf f.vi deha@ gnai ] .०0॥0यन 
य0ाड। 
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२.६.कूमान मनाऊ कभ्थय- ग्रतियान 


" गाना गीन-गीन रा संगान रुगवान दनद से ...... छक आउन 
ले रुजि यर अन्न आ य5५ कयश गढ झमित न रुडी ....... यानिम 
ले ओन कलाँ स जमि ते? वूवमी! उयनबाला ऊ कनेप छथिन स नीक 
लागी .....अयन वीआ क राग म चाडजांश छडी ...... नाऊ 
कनते .... नाडा! अयना आउन उऊ नळे छे वद्ठस की ...... दळटी 
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ग5 अयन खून! अयन जनमल सूख-येन स जसी .... उर न ढून 
माद्टी-वाय यादे छे! आन ड छाठ ....व७ रागमंग के 
कँ... अयना जाऊ रागग आ. रमना आउन क निद्रा 
मंठलक .......!" मच्तियादटीत नमलखना नायक आडी सञ्वूवनी क 
मूर यन रावा कतऽ लगलो राठल समरायल कथ यन खि 
य5ल 


वूवनो याजक रुन वाट इलकी देत सूर्यक जागनी क निर्विकान थक 
रक्रा गकेग नरले। 


डाशन यून भरून म कगळू समाजा मनाडाल जा नझुल कले.....गीन 
रा वरी क वाद वरा ज रुल कले! 


-कूमान मनाज कथय, समूर्यगे: राजग सनकात के उय- 
सचिव, संयक: सी-।, रावन-4, दाबग्थ्य-5, कियवद्डी नन पूर्व 
(दिल्ली राठ क सामन), नग्ट दिल्ली-0023 मा. 9808850 
/ 87826239 दटौ-भल : wi tetokmanoj @gnai l .com 


अयन मद्य editorial .staff.videha@gnail.com यन 
य0ाड। 
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२.१.निर्मला की- अशि शिखा (खय-१४) 
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निर्मला कक्ष (१९६०- ), गिञ्जा - शम्‌ ७, नेर - 
खनाअयन,यनरुत्ा, सासून - (्गाडयानी (वलछा), बिमान निवास 
- जाँयी,मानख&, मानखंठ सनकान मिला अवं वाल विकास 
सामाजिक सूना बिशश म वाल विकास यनियाजना यदातिकानी 
यद सँ. सबानिर्वुप्ति उयनान सनगं लखन। 

मूल र्डी- स्रगीय जिगद्र कूमान क, मैथिली अनूबाद- निर्मला कक्ष 


अग्र शिखा (राग - १७) 


यूर्व कथा: 

उर्वी जाआ यनूनबा क मंगल रीका लगा कऽ यानव सऽ यट्टक 
वारू निया केत छथि ] खंकन यश्चोग्‌ डा अयग र रूलठग रर 
जागा छथि ] नाजा यजूनवा उर्वशी क ग्रति आकर्बित रऽ जाडटंग 
थि ] 


आव आगः 
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यूदक दुंदूरि वाजि उ0ल | डाक रूयय-वियानक नि यागाल लाक 
म॑ अणंग वीब्र गेति संऽ ग्रति ए5 (गल ] यवगा क ङ्वाना कशल 
आक्रमशक समायान यानवनाऊ कामि क रुरल,मूदा डा डन माग 
क लल नियलिग अथवा चिंगित नदि रुल ] कान थकन आशंका 
स डा गऽ आदि दिन संऽ यट्टक गेयानी कतवा म॑ लागल छल 
आकि दिन ठंड संग यूनूनवाक रँड छायबाक वाग डा सनन छल 
अयन दूगक मूख संऽ ] अयन यानव सना क (श्र यद्रा सर क 
सँग सेग्र यूर नवना कऽ यागाल लाक सऽ यूड्क निमिष ग्रया& 
कलक यानवनाडा कि ] डाकन दूकान सऽ यूथ्री काँय: लागल,दसा 
दिशा ग्रा रः5 (गली 

वपाक सेग्र-यल क म्र आकाश मार्ग सऽ यूष्यक वृद्धि खमय 
लागल ] विदवक जथ आका मागी मं खिग छल | आशीर्वाद 
स्चनूय झनक जथ सं. प्रिव क द्वाना यव्य-वुसि कशल जा जरुल 
कल। उटी दखि दवगाग् म॑ कर्व क लदि यसनि (गल,भणन 
उणादि र्‌5 (गल कलार डा सर ] 

किद्ध उ उयनान आकाश मार्ग म॑ दी उूनू यड म॑ यूठ ग्रानद् 
रुला सर्वग्रथम दंठड अयन सेनिक क सँग दानव सना स5 यूद- 
नव रुलाद । अस-अर क सनसनारुठ-खनखनारुट बागावन& मं 
गडि उ0ल | गने:-भने: अट्ट रुयबद रुल जा नदल छल ] यवगा 
क यझक बीन सेनिक अनाशोडटौ रुल जा जरल छलार | यद्ध म॑ 
यानव यङ क वळ्ग कम याद्टा घायल अथवा मुग रुल छल ] 
यानव-गध म॑ उग्माहक तत॑ग उमगल छल ] 

दड क जथ टूटि (गरलनि,ॐ। ट्ट डव म॑ नथ सऽ खसि यनिपथि,म्‌या 
डदि समय यूनूनवा आवि खिति क सानि लर्लाथ | खस सऽ 
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उद क डा वया ललथि। आव ढंड्य विश्राम छगु यलि (र्लाथ,आा 
सना यूनूनवा क नृग्र म॑ यन रुल ] यखिगि रजि में यानन 
यक वीन याद्रा अनाशोडंटी मय लागल | खिति अकरम वियनीग 
रऽ (गल,आव यबगागनक्ष म॑ उणाद उर्मगे यञल छल ] यानन- 
शक्ष वॉन-गळूमक वालि सन काटि-कठ कऽ खसल जा नरुल छल ] 
कभि क रशर काम सऽ नक्र रु5 (गल ] आव अयन सना क नगूत्र 
सशनऽ डा स्यं आवि (शल ] 

घमासान यद्ध छामय लाल ,यूनू यक वोन वनाशाडेटी रामय 
लगलारू ] जखनि अरू-गरू क यूद्ध म॑ यानन-यङ क अधिक वीन 
चंनाशॉडेटी दमय लागल,पर्खेन आसनी माया क ग्रयंय यानबनाज 
कमि यसाननाग्टी ग्राजंर कलक । आशयारू,सर्यारू ग्ट्यादि क 
ग्रया छामय लागल ] आअंँबकान डा तीव्र ग्रकाशक माया जय5 
लागल ] अक स5 अनक काभे दुषिगग दामय लागल ] मूदा 
यूनूनबा वारूविक काशे क चिइवा मं कनिका गली नरि कर्लाथ आ 
डाकना कूनलता सऽ यीशि कऽ अयन गीनक वर्षा कन5 लगला 
डाकना ऊयन | अ घायल रुय खसि यञल। डा आयस यलि (गल 
यागाल लाक विश्रोमक वासा आव दूसन-दूसन यानन सनायगिय 
सवळक नपृप्र म॑ यूद्र छामय लागल | उटी यह लगागान यानि दिन 
तक छाद्टीग जरुल ] म्या आव दानव-5& म॑ उणारुक कीक्षगा 
आवि (शल छल यानबनाज कनि क घायल रु5 यू उग्र सऽ वाढून 
दछायवाक कान । गाढि यन जाडा यूनूनना क कूशल नपूप्र म॑ अवि 
विभिद्ञ अरू-गरूक ग्रहान के कान शकि यह म॑ दानव अणंग 
कमान यनि कड दानि (गल आ डा सर यूद्र जव सड यलायन 
कतऽ लागल । यानव सैनिक क्षक उभ़ाद समाय रु5 (गल छल 
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। यूट्ट समाळ रुल, यवगा विजयी रुलाढ ] 

निडिग दवश म॑ छर्वक लदि यसनि (गल ] दवगक अयघाब क 
नाजा सऽ दिथिशंग भूँजि उ0ल ] यवणक क झ्राना <5डक संग नाजा 
यूनूनवा क अयधाबक नाना रीव्र सन म॑ वळूलणा स5 लगाडाल (गल 
] यूनूनबा क जय धाबक बनि क संग दव यन पनश्यय-वृषि 
रुल | रर्षान्नसिग यूनूनना उडव अवं भग दवपा क संग स्र्गक दिशो 
म॑ आयसी लल ग्रयाश कड (गर्लथि ] 

अमाव म॑ ग्रविद् राढ्टर्गरि माव दबांशना सर यव्य-बृद्धि ग्रान॑रु 
कऽ दलनि | यब्यूक्षे स्र्गलाक आनंद सागन म॑ सनावान रड (गल 
कला । आइटी सश लाक म॑ यनम आश्चर्य क वाग र5 नरुल छल 
कि डड क ख़ान यन यूनूनवा क जय घाबक बनि शुडिग रु& नदल 
कल | अना वूमादडग छल जना स्री का नाजा ड्र नकि यूनूनबा 
दी र्थि ] 


उर्खनि सऽ दवगाक विजय रुल यानव-) यन,डॉकि दिन सऽ 
निर्पदिन काना न काना उशन मनाडाल जा नरुल अकि स्री लाक मं 
। ग्रणक उसव म॑ यूनूनवाक सग्रान एड नदल अछि | आश्चर्य गऽ 
सर क शरि वागक राण नि कि वरद अयन ग्रमूख ]॥ डटीग्यी 
क विसानि चुकल छाथि ] डी गऽ ञ्चयं यूनूनवाक यनाक्रम यन माक्गि 
रुल कथि डा छनक समझ अयना क अगंग पुत्र अनूरन कतऽ 
लागल थि ] रूनका अनूरव रात कनि जना कि सक सिंहासन 
क वारूविक रियति यूनूनना छथि डड नदि! आ अयन मान म॑ 
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यूनूनवाक विगिद याथा स्रीकान कऽ नन छथि।डा अयना क 
यूनूनवाक समझ अणंग निम्न रून यन यावि जल दाथ यूनूनबा 
क समञ डा मावर थक सामाग्र सॅनिक सन मानि नरुल छाथि अयना 
को 

मूदा यूनूनवाक नियाज रिङ्ग अकि। डा विजय कन सब्यूक्ष (श्रय 
यूनंयन क ऊयन समर्पित कऽ नङ्ल छाथि । नाञा यनूनबा क रूदय 
या मग्रित्न क गर्वक ल माव खर्ग गक नदि कलक अद्रि] आ 
अयना क॑ सामाग्र मानव वृमि नदल कथि ] अयन शक ग्र॒ण॑सा 
सूनि डा कनिका गर्वि नदि रुलेथि। 

लकिन थंकन अर्थ अडी नकि ऊ नाजा नि:सृद कुथि। नाआ क रुदय 
म॑ नि:सिद्ररुगा नदि रुजवून उछारू क्वनि - काज थिकीट्‌ उर्वशी! 
जाआ क उठ्काद कनि उर्वशी स5 यून, रट खयवाक! आ उर्वशी ड 
अग्रगिम संदनी।अझनागन मं सर्वाधिक सौंदर्यनगी सँग गुक्षकी कथि 
! श॑छि कानक् गऽ डा यूनूनवा क छुयय क सम्राढित कन कथि! 
यूनता मथ कथि झूनका यन ! यनूनबा! अ यृश्चो यन अयना क 
व्रक्नवर्यव्र क मदान यूजानी क्मैग छलाड्‌! स म॑ अयन डा निनिध 
चन शुमा यूकल कथि! उर्वशी क ग्रम म॑ विद निक्कल प्रमी समान 
डा गऽ उर्वशी सब मिलन कन कानढूना उययूक अवसन ग्राम 
द्ययवाक ग्रयास म॑ दाथ! 

मया ग्रतियिन क ग्ररूपा म॑ आ अयना क असाय सन जनूरव 
कऽ नदल कथि ] उर्वशी सऽ काना यून रुट सानि आ वूमि नदि 
यावि रुल कथि । उर्नगी सऽ मिलन कतवा दगु रूनक क्रयय 
अणंग चथ कानि ] 

डाशन उर्वशी क मना खिति अछि सऽ किङ्ग रिञ्न नदि छनि। दूनका 
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द्रायय मँ यूनूनवा विनाउमान कथि ! उर्वशी क क्रदय नमल अकि 
यूनूनवा मं ! स्री म॑ आयडिग काना उव मं डा नकि ञाडटीग 
कथि ] कगका निमंत्रश क डा अम्रीकृत कड दन कथि । यूजूनवा 
सऽ मिलन कन अवसनक संतान मे स्यं उर्वी अणंग ग्ररू कथि 
अग्र समरू कार्य ठूनका समझ अछि समय (गो रुल छनि। 
वरूग समय गक यानव सँड प्रस भासन यवा क वाद यूनः 
नवीन जूय म॑ सर्गक गसन म॑ आमूल यनिवर्गन कतवा रगु डड 
अयन सर सरासद क यवान म॑ आमंग्रिव कथन छथि । यर्वर्वि 
नानद अदि अवसन यन बिनाअमान कथि म्चर्गलाक भी यनूनबा क 
दि सरु कार्य म॑ कनिका नवि नकि कवनि,गथायि डा अगमनत्र 
रशन सऽ वेसल कलार सर म] 

सकमुषि क वियान छलनि कि स्री क सिंहासन यन यनूनबा क 
वेसाडाल जाथ,म्‌दा कूनक अकि ग्राव क यनूनबा सयं अस्रीकृत 
कऽ दलनि ] ऽदि अनयिग ग्राव सऽ डंठंड अंग रुयरीग रऽ 
(शलथि,म्‌या सयासुखि क सम्रूख डा किक वाजि नकि सकलाद | 
शद्‌ संवत म॑ सर कडा बिवान मग्न लाद डाचि समय आकाशवाथी 
र्ल - 

"यूजूनना क सर्शक अट्टशासक वनाडाल आज" - डंडी थोन गरीन 
प्रिय नाधो रुगवान बियू क कलडि | ड्र उटी आकाशवाकषो सनि 
निनाश रु5 (लारी सासु क सर्माने उदि दववाक्षी सं आन 
यढ रलेशि | डवर क स्री मं अयन अद्वासन यूजूनना का दमय 
यलि] आना गऽ यनूनबा क सङ्मगि थकन यड मं नकि छल,मया 
रुगनान बियू क आदणक अबढ्लना कनाउटी यूजूनवाक वार 
असर्व कार्य छल ] 
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सगे म॑ यूनूनवा के जाक्ारियिक क विभाल आयाडन दामय लागल 
] सरासदणक्ष म॑ अति ग्रसन्नगाक लर्दनि ग्राम रुल ] सरु दवय 
यवाँगना ग्रसन्न कलथि,म्‌दा नाजा क काना वि(शब ग्रसन्नगा नदि 
रुलनि । डा गऽ उर्वशी क नियाज निग यी सँऽ अयन रुयय 
म॑ उ0 जरल दर्दक लर्दनि क सरुन कतवा मं असमर्थ रु& नदहल 
कलार ] कूनक कदय मंदिन मं गऽ थक अनिनद्य संदनी कामलांगी 
यवी ग्रतििग रुय (ल कलीद ] डा कलोह विलाकक सर 
साँदर्यनगी नारी मं सर्व'्रह साँदर्यनगी अशना उर्वी ! नक रुदय 
गऽ डना काँव सुग सऽ वायल छनक दिस ग्रनिग छाद्धग कलि । 
अनमनायल सन राव स5 डा सर क कार्यकलाय क दखि जरल 
कलार ] सूनर्सान क जल सड रूनक अरियक रलेडि, बबं नाअमकूट 
सर्णक यनंयनानूय झूनका नानक कनय यऊलडि ] 


व्राम०॥ 


जयन मंग्य edi tori al .staff .vi deha@ gnai ] .९0॥0यन 
याउ 


२.८.जगरीन ग्रसाद मछल-जिनगी राजन वनि (गल 
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| / 

) ८) 

ऊगयीन ग्रसाद मछल 

जिनगी रशन वनि (गल 

नाकतीसँ निवृत रुला यक्राडडग दमक कूमान शामम मेक वियान 
मनम जायि ललेन। किङ्ग की गं गाम-समाञ गामक समाज ठी। 
कतवा आरुय-आसमानी, वा५-नोदी किण ने रुल मदा गामक 
समाज खना डारुन अछि ऊरून रुआन वनख पूर्व हला थकन 
मान उडी नद वूमव उ गामम जाज-स5क डार्ना अकि आ 
याखजिया-दडनाज डॉक्ना अकि ञदिना दञान वनख पूर्व छल। 
थंकन मान उटी डा अखना गामक किसान खगीस डल केथ, जाज- 
मीस यासवसँ डल केथा आना, किङ्ग नव वबसान सदा वढल 
अकि जा किक यनान ववसान सञ्च समाझ रुव कथल अकि। 
समयानूसान जीवन यले जँ स नदि वलग ते डा नश रु5 ञायगो 
अना वेलगाठी, दाथी, घाजाक सवारी नत्र रु (गल आ नव-नव 
दडीन-यालिग सवानी आवि (गल अकि। 

गामम मेक वियान कमक कूमानवाँ उटी छलेन ऊ संवा निवृण 
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व्याडडसँ साग दिन यढिन बनि गामकँ विसनल छला। जियास॑ नाकती 
गुनू कलेन गर्यिटा सँ कि करुव अ गूसँ पढ्निसँ, माठा-माठी 
जबासँ वूमू किथक गं विणा सनकानी नाकती कते कलेन, पनिबान 
सं(ग नखे कला, कंढिया काल मान सालम मास दिनक छड़ी रम, 
गामम विगवे छला। बथद उक मासक छूडीक समयक गाम दमन 
कूमानक मनकँ यर्के9 नन कलेन यके$ उटी नन कलेन ऊ भरुन- 
वाञानक अरुन जीबन अहि) ज थक मकानम अनका नाग्रक लाका 
नदे छोथ, जिनक जीवन (भेली सञ्च रिन्न छेना गेसंग भरून- 
वाआानम काडक ग्रकगा सञ्च वसी नद अक्रि, ज्टसँ दासनसँ 
सञ्च वनेम कान रव्य जादंढ)। गामक जीवन अखना डारुन 
अकि अकन सम्नव्-सूव अव्यां किड ने मया ञखना जीवित अकि 
ड आगि, याँजि आ सम्ग्रयायसँ ऊयन उ0ल अहि) मान बटौ ज 
अकना समाउम निम्न वूमे किउ, गळू यनिबानक वृद्धअन्क समाऊक 
आने! आविक वच्चा-रआन वावा, @काका@, @र्या@ कळे 
केन जा डाची नब्रैनसँ आयन सदा कमे) आवि जरुल कना ओ0म 
शंका थक सामाजिक जानाक प्रवाद कदि सके छि मूदा शक 
आविकं यासन जागिक वीयक किनदानी की कुव ड आवि-आतिक 
रीन कटूवा संस जग युनी वनोन अकि ज संदिकाल शक-यासनवँ 
निञ्ञाँ दखे॥। खाऽन ज अकि, ग्ठसँ कमना कूमानकं कान मगलव 
केन, मगलव केन अयन सवा-निरवृषिक यळातिक (भष जीवनसा 
सूर्यीकक समय। न सुर्य यूक्षतूव& जमल छल आ न दिनक प्रका 
उका ग्रकाभिग छल। कमन कूमानकं एरिसम सुचना रट (गल कलेन 
डा झंगला आ0म दिन अदाँक लल डी कार्यालय नकि जरू 
सातम दिन सवा-निर्वृष्िक सूचना रुर जाथ। 
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उा्ना सामाय लाक वसेछ ड सर दिन दिना नरव) मान मृणू 
नदि ड्थग, गिना अखन गक कमन कूमान सद्य वूमे छला। गं 
नाम नामक लूर अकि, उग लुटि लव गप अयन सूख दडी 

अखन गक दमन कूमानकं गाम काँ मान कलेन, जँ स जरितिन गं 
दिल्लीम केट कि किने यटनम मकान कीनवाक कान खगा 
कलेन सनकानी क्राउनम सर दिन नदला गखन मकानक कान 
खगगा कलेन गामम खना वावाक वनलरा डंटौठा-खयक घन 
झेन। 

दिन रुनिक सूर्यक किनक्ष यव उकिना झूल यकयकाढटा नेणे आ 
सूर्यास दार डना मलयन यसनथ ल0 टे ग्ना रमन कूमानवाँ 
याँव वझ अयन कार्यालयसँ निकलला यद्धाद्टंग, रुलेन) मदा, दाट 
सनक अरझूसन ऊंढिना अयन कनक मनटन कने क्रेथ वंढिना रूमक 
कूमान सदा कलैन। डाना, ॥रिसस॑ निकलला यद्धादठंग, मान अयन 
कार्यालयसँ निकलला यळा2टग, (ब ड यूया ख्रारु कार्यालयम केन, 
डा य्नू वर्मि (अल कला ज सावम दिन साळेव सबा निवृत रर 
यलि जपा। अगला अरुसन करून अवे केथ स दखा यादी। गं 
कार्यालयसँ अग्यन ॐ काना सम्नव्रिग काडा अछि डा सरु कना लव, 
रुतिग्रक लल नोक जळत 

कार्यालयसँ भयन सवा-निवृष्िक सुवना-यत दाथम नने कमन कूमान 
अयन उना यदय ज्जाईडी जूयक उवूलयन जखलेन। कया खालि, 
दाथ-यडन, मूँद-कान (ला2डक5 वेसकम वेसव कलार कि यगी- नथि। 
डालयानक म्र आगूम नखि, यून: कियन दिस वाई (गली) अयूदछ- 
बराक कियन कलेश रजि मन कमन कूमान अलयान कामि, याळ 
यीवञ लगला जगि सदा याक कय नन आम वेस यीव३ 


विदेह ३६७ म अंक ०१ अप्रैल २०२३ (वर्ष १६ मास १८४ अंक ३६७) | | 64 


लगली। गदी वीय दमन कूमानवी संता-नितृग्िक विह्दीयन नजैन 
(गलेन डाना, अयना भयन आयक किसावसं वूमिय नरुल कला 
डा यंग दिन नाकती कलों। मया स विसेन (गल कला ज आऽ यून: 
चिही दाथम थला यढ्लाद मान यठलेन। मान यित चारक विद्वीम 
गतिना आव लगलेन। मान डना चार्‌ यीवे कला, गेम खाय 
उणन्न रुलेन। वञला- 

सवा निर्वृग्णिक चिठ्ठी रुळ (गल। काडङ्सिँ सवा-मक रु5 जाथव.!& 
वाल-रस्नास देग नवि वजली- 

& अटीठा सवा-निवृण रवव आकि सर खग्टय। & 

डाना, झमक कूमान अयन जीवनक यडा-उगनी दख नदल कला 
मूदा पकना क्वियवेग वडला- 

द्‌, स गं सर साऽ अकि। मदा डग गं मनम खनी अक्रिय 
ऊ वोस सालक नाकनीक जीवन वदा नदला ® 

नथिक मनम किञ अविगेन ड जीवन वदलन सरः किङ्ग वरले३ 
आ यासन जीवन यट्टगि गुनू दाडी 

यार यीलाक यक्काद/ं विही याई झमक कूमान ये करूलेन- 
जखन अराँ अयन काऊ दखू, मन किद्ठ रनियाउल वूमि यळेज, 
गछ (थाउकाल आयाम कन) & 

थंक गँ डाळूना यडल-लिखल शुनभील खादा कथ गळूम ऊयन रूजक 
डा मिला झेथ डा गं आना वसी राद्टग झेथ। उर्ना दमन कूमाज 
वडाला गिना जगि जाड जूमसँ वरना (गली। साझायन 320, 
आँखि मून कमन कमान अयन जीवन गुनञ लगला। जीवनक 
डन्ड मा5यन आड आवि (गल की, जेणमसँ थक जीवन वदेल 
यासन जीवनक सिमानम यडन नाखग। अखन गकक अयन जीवन 
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यथ न नरुल डा यिगाजीकं नोक नाकी कलेन, रुनयून कमाड 
कलेन, यनिबानक संग याजू रॉक रनश-याबशक आ नीक भिा- 
यीजा सदा रुटल, उस नीक-नीक नाकी याजू राँटशकं अदि। 
मूया चानू रॉद्टक वीय अयन जीवन जखा की अकि, गी वीय न 
आगूक जीवन निर्वीनिग कतवा अयन गँ यशरु न अकि अ मावा- 
विवा मनि (गला। वीयम अयन दनू यनानी की। मान यगि-यी, 
तेवीय दूठा वरी अकि। डा य्नू जॉकनी भिजा योनदि अकि। दनू 
अ्ग्रन-अग्न सासूत वास कते 

जागिक नञ्‌ वाजि (गल। गसन सामक सीमा सदा रयि (गल। मृदा 
आँखि वन्न कन कूनसीयन डाळ0ल चमन कूमान काइूक जीवन ल 
निश्चयाग्रक वियान नकि क5 सकल छला। निश्चयाग़क नियाज कड्या 
कना संक्गिथ किशक गं यू जीवनक वीय वियान रूंसल कलेन। 
थंक जीवन डा कलेन ड सनकानक ढाटेडी कनक अकि भा यासन 
सामाजिक जीवन छलेन ववरान जूयम सनकानी छलेन आ वियान 
जूयम सामाजिक कलेन, उद वीय अयन (शब जीवन विगाउव 
झेन...। 

पढ्दै विधम जगि जान नूमम आवि करुलकेन- छ भरीया सवा 
निवृष् रुलों रून आकि सरु व्यड, पल अनन किड यग म्थदानि 
कन की। & 

यप्रीक बिवान सून कमन कूमान वजला- & यथ नडं गय कऽ 
यावि नदल की ड आगूक जिनगी कप आ कना विगाउव?@ 
अयन यिगाक संवा निर्वृषिक जीवनक अच्ग्राडटस जगि वजली- 
@3णम अयन की अकि ड नर्व अयन गं सरु किङ्ग गामम 
अकि, गं मीक कडग ज गाम यली। ® 
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यीक बिवान रूमक कूमानक कूदयम नोक गठान शअउठलेन मूदा 
अखन गक ड सुनिता कलेन, डा गामम नंदि दख यव जरुल क्वला। 
मृदा अग गँ मन मानियँ नरुल कलेन ड यूस-दन-यूक लाक गामक 
जनगीयन विगवेग आवि जदला अकि। मनक जना सर वियान गन 
या (लेन, भा थकाथक मस वर्ना (गलेन- 

वाहि जाम यलि जाथव। ® 

थंक गँ सवा-निर्वूग्मिक यक्कातिक ऊ लन-दन कलेन सद्य आा नाक्नीक 
वीय ऊ वँवल कलेन, अ वैंकम कलेन, सद सर्दा मिलाक5 जखन 
झमक कूमान दखला गं मन करि दलकीन (जब जीवन कगटा अकि 
डा काना गनदक 'असाकठी दव) काना गनरुक अराव नर्यं हडंग, 
गढूम यंगन सदा मास-मास रुरव कनत कि मनम अविगेन अ 
उक्ना उक यक्वादईा वच्चाक दख-नख डँ माञ-वाय नरि कतेथ 
तँ डा वच्चा अनगीयन नदि ठिक (जीव) योग, गिना वृद्वावखा संद 
साड अक्रि। यक दिस गनीनक आंँग-ग्रणंग शिथिल दादे यासन 
दिस वन-वमारीक आक्रमन सञ्च शब अकि, गल यासनक 
अनूना यड अकि। सघन यनिबान ऊँ जरल गं वरा-यगाळू, यागा- 
यारी सवा कने आ जँ स नकि नळूल गं नाकन-वाकनक वल 
यल्लेड...। 

जीवनक सघन वनम कमक कूमानक मन डाग यक्रन नंदि लगा 
सकलेन अंग यक्कन लवेक उतूनग कलेन कमन कूमान वञला- 
@वाङ्कि लल काहि साचि लव। यलू यिन शन कनव। @ 
शि वडली- ७डोमक सायल-वियानल सँ न काडे वलग) ® 
झमन कूमान वडला- &काडि जाम यलि जाथव। शामक लाक याळ 
किक्र छाथ मया योनी समाज गं कियाद & 
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गाम आवि, कअ मासक वीय रमन कूमान अयन मेक डादन 
सरु वनख, मान सूवित्रायूधी जीवन वलेल, कऽ ललेन। उडडसँ मन 
मानि (गलेन ऊ नानियूक्ष उंगसँ (गब जीवन विगा लवी 

आट गसन दिन, मान अखन गक कमन कूमान घन-आँगन, 
दूआन-यनवज्ञा वनवेक याकू लल कला गछ गाम दिस काना 
वियान न कलेन, उूनू यनानो दनवज्ञाक डासानयन वेसल गाम दिस 
दख जरुल छला। नि वञली- 

अखन गकक वीगल जीबन की नरुल आ अवेवला रविग्रक जीवन 
करून ₹ूडंग?@ 

निर्वलक वल उंकिना आपग्रानाम साद गिना झमक कूमान 
आग़वलक संग वजला- 

@डिनऔी गे रान वनियँ जरल अकि, मया आँखि गं गे क्री) ® 


-अगदी4 प्रसाद गछलजीक अन्न मक्वनी जिलाक वनमा गोमथ 5 
कुला2& /94/ 22क्चीम रेन मछलजी डिबी अब ताजनीवि %झग 
यम्‌ यंक जदा यावि जीविकावार्जन दगु कृषि कार्य सका रळ 
जयि गर्व समाज सवाम लाश (गाला समाजभ बाय त्रुडिवादी अरब 
सामनी बवतत सामाजिक ,विकासम चिनका वालक वमि वणलेना 
रुल: अगीदान सायनक रू गोमथ दलजन लण% 0४ र 
(गलेन रुल: गछलजी अयन जीवनक विका समय कत- 
भाकदमा जकल याव्रादिम हवीत कलाह/ 200/ <>व्रीक वाहा 
सारण लखन-अग्रगे अला 2008 "तीस विरिन्न वत वत्रिकादिम 
हिनक तवना व्रकाथिप हज लगलेन! जीप काच नाटक अंकी 
कथ, उवास 2श्यादि ठाठिणक मलिक तिथाश सनक अनवनव 
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लखन आहितीय शिङ र तरलेन आडि भसन आहि दर्जन रति 
नाटक>»>कांकी यांच सा०सं उयन गीगकाय उल्लेस लॉट उवयास 
आ ठाढ जा0सा५ क%-कठानीक राश ठिळ यव्ययूर्श बिषयक 
(गॉथीलख आदिक व्ककाकात साअत उयन अहम प्राथिव कना 
सिधिला-गेथिलीक विकाठण 9) अगदी4 व्रताद मछलजीक यागदान 
अूब्ग्रकीय हना 28 भूवन सवव क्रियाशील 2 तवना बन्धक 
लल बिटिब्ग साछासरक दाता समानिव/यूतठूव दष्श्य उरला जक 
य- विक सथादक गल जया गाम जिनगी' लघ कश राशी 
लाल (विद समान- 2077: 'गामढ़ जिनशी व समश यागदान व 
ताठिय अकादगी झज- टेशन लिटिययन अबाउ- 2077 ।निक्लि 
मेविलीक उब्रयन लल साउत दतरा बाज वेदेह तममान- 20/2; 
दिद सचादक गल डान गे पने" उवयास लल बिदड वाल 
सारि वतव्ान 20/4: सारिचिश समश यादान लल छस अब अत 
(यावल सामिनती द्राजा 'को»की साकिण सम्रान- 2075? मिथिला 
मेक्लीक विकास लल सपव क्रियाशील तरुवाक कग अखिल रतीय 
मिथ सध डा वे्चना। मिश्र यात्री! स्मान- 20/6: जयना 
शमिवाक अवरम जलय याशदान दगु यागूया-यछल ड्राता- क्रोशदी 
तशान- 2077; भिविला-मेविलीक स अब उठू सवा लल अखिल 
रतीय मिथि राधं द्राजा 'क् वाव्‌ सबब चकती सशान- 2072; 
यवना समिद वटनाक ग्रसिङ्ग 'याठी यवना वनका 2020: शकली 
साहिणक भदन) सबा आ सूजन कग शिकला सांद्रापिक समन्य 
सामिपि युबासाटी-जासम आया 'जजकगल योती साठिय ठग्रान- 
2020: ख सतकात द्राजा 'ठाहिण अकादगी दलक्वान- 202/' 
व सादि अ सद्राविम गदद्रवूर्ध अबदान लल भमत गेडी 
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जागरुल गउल निवात मँच जाना भसत गेडीद जागरुल अछ 
जाट्टीय दलका 2022' 


जवना ससान : 7. शशद्ववनदी अकाठ 2. जकिदिन ३. गीन 30 
खंगनडम मघ 4. सकि 5. गीवांजलि 6. रसाउन यासात 
आ250 7. सगव 8. जशी. 9. उरुसा योती 70. कामाथन्‌ 
77. गन गधन 72. अकास गंग - कबि संथ्रढ/ 73. क्वबटी- 
अवांगी राचयन। 74. निध्लाक वटी. ७. करूकणळञऊअ 76. 
सभलिया विभार्‌ 77. खाकन उके 78. ब्रयंत्रन- नाटक। 79. 
मेलाटव्ल गढक डूल 20. उठ्ठान कान्‌ 2/. जिनशीक् जीव 22. 
औीक्न-गरन& 23. जीवन सघर्ष 24. ने ॥33 25. वकी वढिन्‌ 
26. रारन आए आहय 27. समवा-विधवा 28. 00 गछ 
29. दाग गम &डाव वदले 30. लब्सन 37. य 32. 
आया गर्छ) 33. ठविवा 34. अ७य्य 35. कल 36. जनिम 
अब 32 कु्डा- उक्यार। 36. ययदब्रिनी- प्रब निवव- समालावबा। 
39. कला) 40. सापसाडं 4. सम्प 42. कळक गेल 
43. दीमागना- अवाकी 44. पशन 45. वञगा-वाका- वीडेन 
कक स 46. गदार्‌ 47. पटनी सढ- दीर्घ कश सश 
48. योमक जअिनगी 49. ज्ागिनी 50. साल्या यख 57. 
रोमक गेकल-सूला 52. अयन गन जावन थन 53. समनथश्रल्क 
जय 54. अवबन-वीयन 55. वाल (गोयल 56. रखमा, 57. 
उलवा याउनु 58. वगण 59. गढठेनगन छाय 60. लजविजी 
6/. उक्‌? समय 62. मष्णाछ) 63. यसनाक थतम्‌ 64. शशा- 
ख्डीक अटी 65. रलबान 66. ससी गछ 67. >ग्मा भागक 
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गछ 68. शृरच्निक 69. गोक्ववत से खसला 70. उरियाअल 
गाय 7. गुली दाय 72. गियर घर 23. वीरांगना 74. 
खाति (शेषु 75. वटीक येत्र 76. व्राकियाl्‌ः 77. विवालदणी, 
78. योगीस साल दळु (गरलं 79. दाढजी डाक 80. सूरिमानी 
जिनी. 87. दखल दिन्‌ 82. अवक थियाठल लाक, 83. दिवालीक 
दीव 84. जशन गम्‌ 85. सिलवा दमि 86. विगन शिकात 
87. यतस सवक योतरस उयज 88. समयस वढिनि यव किसान 
89. सॅक 90. गोम जाग ट्रटि (शल्‌ 97. यसनाक अल 92. 
कवियाग 93. कातल यरता जीगल तथ 94. तरे जान वनिबान 
95. काकि फी करि सश 96. गमक सूता वदले ७ 97. 
जनिम कीओआ 98. धत सर्व 99. बरीक फान पले ०० 
जीवनक कर्म जीवनक गर्ग 707. संच, /०2 रति गन काऊ 
/03. साजन आग यत्ति (शल्‌ 704. जीवन दान वक्ष /05. 
जश्न सावी- लघ्‌ कक सधा 


3 जवनायन भवन 
मंगग edi torial .staf f.vi deha@ gnai ] .०णायन य७डी 
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२.६.आायार्य जामानश मछल-(गोनी आ बरम म (वाखा 
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(जोनी आश्रम म (जाखा 


१ 
(भोगी 


यंठिय मछायब मिश्र वीस वीघा जमीन क आविनिया जरुथि। उर्मीयान 
लखा 00 वातो कनागी बाला दवली आ छवदान दनवाजा। नोकन - 
चाकन,यू आ वेल,झनवारु,अन,७(ण। रेस आ येजा शाय,वनवाड। 
यंडिव उ यूजा न कनावथि वजन्‌ पूजा केत मान की यडमानो न। 


सूवद पूजा या0 क वाद यनवाजा यन वे0की। जहां मूंठलगा। 
सरु क सँग याय-यान आ वणवादढी। शकन 3 न मान कि खरी 
यन आन नस वाग ना खी क समय खग क आ$ी यन वे0 क 
डान मडदून यन आना ख सं यू सो मन थान,अक से मन (गळू 
आ स्यूत गलरून-दलरून रा जाग्टन। गांव क जाऊनीति कन म 
मार्न जरूवगन। ग्रतिछा खूब जदेन। 


यँडिग जी क यी सी यवी जदिनासति यवी खव सद्नन 
नद्या मृद्शषिश् आ बाक्रटुनी सञ्च नद्या व यँडिग जीय कम न। 
सामाग्र कद क (शान अमीन, व9 व७ आँख जा नजावदान माछ। माथी 
यन वियूंडी पनिबान खू दाला 


यनँगु विना क विवान। सी दवी (गा सन्नन लका क जनम 
दलका यज॑तु छा0ियान क विदान सती दवी यनलाक सिवान (ला 
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यजित जी क विववा वरठी) माय बाग्ट लका याल लक। यौडिग जी 
डूख जक लगलन। 


यजित डी आवि रुशबान गकन क आउन यूजा कन लगलन। अयन 
चात्थ मादी क मद्दत वनार्वाथ, वलय यन जाम नाम लिखेता बार 
वलय आ कनन -वथून झूल सं पुजा कनेथो 


यँडिग जी आवि वेदल कांवन लक वावा वेद्यनाथ थाम जाय क 
वियान केलन आ अयन मंड्लगुभ्‌ सरु क वगेलन। वियान रुल कि 
आ< माघ श्री यंयमी क वावा वैद्यनाथ यन उल यढायल ञाय सर 
तेयानी रुल नोकन -याकत सं जसादेश्या गक कानन लेक 
आायग। मान कि खाय यिय क सर समान रजिया लक यल खाली 
उलावन 0ढूनान ख़ान यन खनीदल जायत 


यँडिग उ अयन यया ससून क वावा भाम यल क संवाद 
य(ठेलन) ववना ससून शिनीग याक स खुव यरेना 


यहिलादी कदी वीर्थाठन म आायग जलन त या0क जीया सँग 
नदेन या0क औ वावा वाम जाय क लल यौँडिग जी क घन 
केलाभयन अडटलन। यगु संग मं जेन यच्चीस साल क यवी वरी 
(गोनी। या0क जी सायलेन कि अ<४ साल (गोनी क दाथ वीला क 
यवया अदस यक्लि (गोनी क वावा वैद्यनाथ क दर्भन कना देवक 
यादी। 


(गोमी कालीदास खानक मदाविद्यालय,यंदोना स वीर 
समाडानार केल जक (जोनी (गोनाँगी, कामलांगी आ ग्रवदान कूनल 
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नवयोवबना जरुया यँडिग मछायब मिश्र (गोनी क वावा वेद्यनाथ थाम 
दर्शन कनाव क बिवान स ग्रसन्न रुलना यंडिव मझादव मिश्र आ 
(गोनी क यया कया आसा -सानी वाला मनानिनाया रल नद्या अढ्ट 
रुट स यूनू (गान रबि जद्या 


वावा माम यावा गुनू रुल) सर वियन -यियन वऊ मा सरस 
आकर्यक यँडिग मछादव मिश्र आ (ती या0क ला(॥ जना 
संयारी -संयासिन। सरस यढ्लि कूल दवगा,गांन दवपा आ. मदायव 
म0 म॑ पूजा रुल आ वावा वराम क लल ग्रान रुन रन मरादव 
क स्न सं चनी आका शुंजायमान छा (गला 


सरः 0%नाब ख़ान यन भिव यूनान क यर्वा यँडिग मछायब मिश्र 
कमथ सुनिरान कनल आ कवल (जोनी या0क। आउन ला खाना - 
यीना क यवखा म। मूरग्र यनख्रायक जराथ -गिनी१ या0क। 


भिन यूना क कथा म भिन -सरी क ग्रम,सगी के झवन कळ म॑ 
ग्रान णाग आा (जोनी क भिव स॑ यूनर्निवार। ग्रम कथा से दुनू 
(गान क ग्ररानित दाय लागल । वोन वोन यँडिग जी आ (गोनी म 
प्रम क ग्रूरन दाय लाल ग्रम क नँग म ज॑गाय लागला अग्र लाग 
अड ग्रम स अंजान जद्य। 


आवि ग (ओमी, यँडिग डी क येतां दवाव लागल। यत॑गु वावा 
वेञ्चनाथ चाम यन आ जल यढाव क शान नद्या यँडिग डी आ 
(गोनी साकं जगन यात्रा समाकि रुल ठीक माघ श्रीयंयमी क 
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वावा वैद्यनाथ क दर्भन रुल आ यंडिग जी जा (शोती लिंगाकाज 
वावा वैद्यनाथ यन जल यदेलन। सर लाग डाल यरेलनो 


यंडिव मदादन मिश्र अशन कूल यूतादिग यंडा क यदां उना 
जाल लन आ गिनी याक सं करुलन-यू सकाढ वावा तम म॑ 
जूकवा डू (ओ कमना लल (ला राजन वनाव क लल अलग 
सा ३(शा कमना म॑ यंडिव जी, (गोनी आ. शिनीन या0क। यासन जूम 
म॑ वांकी लाग। य॑य शिनीश याक के द्याया समय राजन आदि क 
गनका मं वोग । याया गन यासन कमना मेँ जरुथि। यौडिग जी आ 
(गोमी क थकन लार मिलेग नळ्या यूनू (शान क ग्रम यनवान यदेत 
नद्या शक गनद सं भिव ज्‌ (गोनी क कथा झूरूनाव क नियाज 
कन लगलन। 


थंकठा दिन यँडिग मदादव मिश्र वजलन -(जोनी । वावा चाम म॑ 
यूनू (गान के विआर क लव क यादी। जरून यवि खान आ समय 
कंद यायव। 


(गोनी वाऊल-दां डामा जी वाग ग यनि आ नक दय मदू 
आवि अंदा विना न डीव सकेय क्री) अंदा स रुमना पिप ग्रम 
द (गल क्यो 


यँडित मदादन मिश्र वडलन -विवागा क 2४९ मंन वूमाय ख्या 
रुगवान शलनाथ क जीवन घटना सन दमा सं(। घर नदल दयी 


(गोनी वाल -विवागा ज कतय ळथिन,अञ्ग कतय कथिनी यर्जगु 
वावू डी स॑ यूद्ध लिय क यादी 
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यित मदादव मिश्र वजलन -रुम शिनीम वावू सं यू लवेय। कमना 
विश्वास द्य ज वा मान लगन 


(भोगी वाजल -जी। रुमना बिश्वोस र्य ऊ वावू जी मान लथिन। 


यासन दिन जाग म जव भिमीन वावू सुग ला अद्ठ्लन ग यँडिग जी 
वडलन -शिनीम वावी 3(ण। मस्य्पुक्ष वाग कन क यादी ठी॥ 


जिमीग या0क वठलन -डामा जी। वाङ्गी 


यजित जी -रुम अंश स (जोनी क दाथ माछो की। कमना विश्वास 
कय अ रुमना (गोनी क दाथ दवी 


शिनीग या0क -अयानक 5४ माँग सनक सन्न नर (लन आ साथ 
लगलन। 


(गोनी वाऊल -छां। वावू डी॥ डामा जी 0क मंगलेन कया मद 
डामा डी स प्रम छ (अल दया दमा वा साजाग मरादव लेग 
कथि दम रूनकन (जणोनी। ड्मना बिश्वास द्य ज अंरा डामा जी क 
मांग मान लवैय। 


शिनी१ या0क वठालन-0क रुूया काडे जाग म वगायवी 


शिनी१ वावू मन म॑ गुनञ्रन कनय लगला। साँस गक निद्वर्य निकाल 
ला कि डामा यंडिग मदायव मिश्र आ. (गोनी क विआरू सर्वथा 
उचित छायव। 
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जाग म उव सग गिनी वावू अडटलन ग यंडिग जी यछलेन -गिनीग 
वावु कि विवान केलियन। 


शिनी१ वावू वडलन -अ अरा आ (जोगी क बिवान रुय सङ्‌ बिवान 
कमजा झया 2४ उयिग आ मंगल नियाज दयी 


काङ्यि वावा क मंदिन म शुर यानिथरून सम्यन्न केल जाय 


आडट सवन यायरुन सं यढिल गिनी वावू, (गोनी क दाथ यित 
मझादव मिश्र क दाथ म सोय दलन वावा रालनाथ क साठी मानेग 
यँडिग मदादव मिश्र (गोनी क मांग म सनून रुन दलन। विआर 
वावा भाम क यंडा कनेलन। आड (गोनी मराद क आर्धीगिनो वन 
(गला सर खू नड्‌। वावा क जयकाना लागला 


(| सार्यिया आ जा मिनो द्र राजा रुला च्रार्विया स 
डूछन (गोनी - दश मरादव आ ट्रक स गिनी वावू आ अग्र लाग 
घन केलाय अडेडलन। यँडिग मझादव मिश्र क माय दिन (गोनी 
आ झडा मझादव क आजगी उवान लेन आ शुरू ग्रेन कनेलन। 


कूळ काल वाद (गोनी ७७ लाठिका विश्वनाथ क जनम दलक। सरी 
क जनमल लाका काशीनाथ कया (गी खूब माना यूनू 
लॉउका काशीनाथ आ विश्वनाथ जवान रुल। गारी विजार रुली 
(गोनी आ यँडेग मझादव मिश्र आ<४ यादी -याया वन (लनी 
यगु (गोनी याक आा यजेत मछादव मिश्र क ग्रम आडव्या दिशान 
म यर्यिंग क्या 
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श्रम म (पाखा 


जाड ग्रा शाम माड्न क खुन वाकते यनान यखनू 39 (गला 
वा दमन मूठल्ला म मकान वना क जदेग नठलन) दम अतीव म खा 
(जली। उव झम खमका कालञ म यठेग नदी। दम साढँटस क विद्याथी 
नदी। वा समाऊभारू क ग्रारसन नदलन) बा रूसमूख, मिलनसान 
आ लाकप्रिय जदा बिद्या सरु ळूनकन पढाग्टी (शेली स संतुरु 
आ सभ जद कम झूनका कालङ क कामन जूम म वेड॑मिंठन 
खलेटटग दखी। काद्या शकल ग करिया उवल वेडमिंखन खलेटी 
लकिन रूनकन ग्रविर्यश्रो खिला) हत जळू बनून कूमान डा खमक 
कालञ क 9(॥ ग्रारुसन क वय जरू। वून कूमान आ प्रारुसन 
शाम मारन क दाराना संवत नदी कानन कि थक गुनिया जद 


जव मेय राय ग ग्रा शाम मारुन अयन सून्नन यी सानिया क मेय 
यखाव क लल अनथ लावी सानिया अयना संग अयन साल रुन 
क जूयवान वरा, 3(ण। यानी क वागल आ याय स॑ रुनल थनमस 
री लावी मेय क झोनान जव ग्रा सार्व क कं0 सूख ग सानिया सं 
लक यानो यियेथ आ थकान मरसूस दाय ग याय वियेध ल॑किन 
वा बनून क अवध यानी आ याय विजाव॑धि। 


मेय म ग्रा सादव आ वजून क ग्रविस्यती दखेदंठंग वनी गानीनिक 
कसावर म वून ग्रारुसन सार्व सं वीस जद अकन र्यदा अंग 
वून क॑ मिल दी जाय ग्रारुसन सारुव वतन स मेव छान जाया 
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मान कि यांय मेय राय ग यू मेय ग्रारसन सादव जी ग गीन मेय 
वनून जीप जाया अड मेय क असन ग ग्रारसन साद्व आ वतन 
यन ग न यमा लॉकिन असन ग्रारसन सार्व क यी सानिया यन 
अवध्य य3। सानिया वनून क गनर्‌ आकर्सिंग दय लागला वोन 
योन सानिया ग्रा थाम मारुन स कर लागली 


उव ग्रा थाम मारुन ञूरी यन काल जाय व बनून ग्रारुसन 
सारुव क आवास यन आ आया वनून आ सानिया ग्रान क वाग 
कना आ थक दिन ग्रान कनेत केत उूनू क दद अक रा (गला 
मान कि सानिया आ वतन मं वासना क ग्रान नरी दालाँकि वनून 
क विआरू रु (शल जद 


ग्रारुसन सारुव उूनू क नासलीला थक दिन दख ललन) ग्रारुसन 
सार्व सानिया क खूब सममेलन। अदा २४ सरु कियेक कने ठी॥ 
अंदा जण वरा क माय री की 


लकिन सानिया कर लक कि रूम वतरन स ग्यान केशे क्री) कम 
वून क सं नरूव। ग्रारुसन सार्व कछलन-रुमना घन स॑ निकल 
जाडी लॉकिन सानिया कदलक-अंदी घन स निकल ञाउ। 2४ मकान 
ग रमन ह्‌ कमना नाम से जमीन आ घन हओ अयना वटा क 
री ल जाडी 


य्रारुसन सार्व ग सानिया स सच्चा ग्रम कजेग जदा आँखि स लान 
चूअवेग वया व्रियांगु क लगा घन सं निकल (गलन। वा जा भरून 
म अयना घन स यून राडा यन जना लक जळ लगनना वाद म 
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यदी मढ्ल्ला म जमीन खनीद क मकान वना ललनावठा क री 
यढाव लशनन। अयन यत्री क दल ग्रम म (व्राखा आ फी क ग्रम 
क वियाग म अनाव जा सिज यिय लगला। वरा दटजिनिर्यनिंश 
यदेत न| यूर्दिन जरून रु (गल कि ढ्ट्छीनियनिंश कॉलञा स आवास 
आवेग काल वाऊ म॑ उरूनेग नदी म नानि उर्लेर (गला स जब क 
मन (गला ग्रारुसन सारुव प्रम मं (भाखा आ 5 आघाग नदिं सकि 
सकिला। वा खाट यर्का> ल ला। यसी सर जागडन स दखेलन। यन 
वा खन वाकनेग दुनिया स निदा रू (गलन। सानिया क अनकंया 
यन काल म किनानी क नोकरी मिल (शल। साना विनासा क 
मलका<४न वन (गल) अद्ठ्ला कि ग्रा शाम माड्न यी क दल ग्रम 
म (वाखा क वादा अयन ग्रम क काज गलाक न दल मर्दाथि। वनून 
जाड सानिया क काऊ क अयना यमिवान संग जीवन जी जरल 
ह सानिया अकल जीवन विषा जहल द) अयना काएनी म ग्रा 
शाम मारुन क राया टंगले रूज । जै यन सूखल माला टठांगल द 


-आवार्य जामानंद मंडल सामाजिक विंवक सीगामदी, सवानिद्ृण 
ग्रथानाथायक आवा-यह् दवी विगा-कृ०याजक्षन गउल यी-व्रमिला 
देवी अन्न (4-07 अनबनी १९३४० याथवा- अ्य-*्ठती (लायन 
गळ), उम ४ (सिडी) कवि ठाठिगिक गेध्ली-छिडी किया - 
कडानी लखन जा आलख।/ बरका याधी - गेथिली कविया सश 
सता के न वांटिया २०२२ ब्रका% तवना - सामिया कवि 
स्ह याथी - जनक नंदिनी जानकी आ थोर्य गॉन २०२२ वतरिका 
-गिष्ला समाज घत -वाइन आ अवूर्वा (मेयम) भसवात -देनिक 
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मेथ्लि वलजित व्रता सामाजिक-सामाजिक दिन्‌ दायिद्र- गर्व 
जिला व्रविनिधि आनिक थिएक राध उसना सीवागर्डी॥ छायी वषा- 
आग-विवता विशन्त थना-यतिडान जिला-सीवागढी) वमान ववा- 
बिका सदन गूनलियायक बार्उ-०५ सीवागदी वार-यक्रमरिला जिला- 
सीवागढी तक्-विडान ।विश-843302 


| जवनायन जयन 
मंगग edi torial .staf f.vi deha@ gral] .०णायन य0ाड। 
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२.१०. डॉ. किशन कानीशन- मिथिला मैथिली क घन अंका खाखेन 
क खा (गल (दास्य कठाञ) 


जाउ. किशन कानीगन 
मिथिला मेथिल क घून अंका सासन क खा (गल (दाय कटाज) 


वावा व०व७2ग वेग नळे अ ४४ सव घन अंका खा (गल सव 
किक? पढ्ट्या उकना सवट्क यर ने रुजले? शकन सव दूजआन 
मिथिला क थट्न दुर्गति ळे की. सवरा डलआ अयन कवलिगी७ 
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चून ये ज झमना सव सन काविल किया न? मर्गधया सनकान 
मिथिला क वाधक ठे? अक्का ठा मिथिला वला अयन दाख कळत 
किन्नी? दटी सव घून अंका सव किक्र खा (गल? 


रूम वावा स यछली उ कि खले छो वावा, गाड्न खंटिया घून खा 
(गलद्य की? डोनी गान याववा सव खटिया गाति दलको स डग 
गेनमाथल कदू? वावा वडले रो कानीशन गूं मीडिया वला सव 
की रमन मान अधान कने म लागल कद? कम खून कळली स 
वावा सेलो की स कळू न गव न कमना अजू वूमवे 9? गव वावा 
वालले 4 जी यक्लि गमाकूल ख्आावरु ग नियन स कदे क्वियञ. 


रूम वावा क खेमो वना क खली आ यहली ऊ आव कद्य न 
कथि घन खाज (शले कान वनआॉदी सव ठ काविल वन जळले? 
रून वावा वाललके अ दखे ने कटक मिथिला मॅथिली क घन अंका 
खाखेन क खा (गल उटी झारुकारी, यरयसूआ नगा, सादिगिक दलाल 
सव. पढ्ट्या यथार्थक मूह मंयवर? कम वडली अ वावा यूता रना 
क कळू न ज की वाले? वावा मँरू विजकवेग वाललके दो सवरा 
दमी ककियञ्‌ गुं सव मीडिया वला ने यखे क्रट्क मिथिला मेथिली 
क दुर्दशा? दम करहलिये गांह कदा न दो वावा मिथिला मेथिली क 
दाल. 


वावा वडले दखे करक मिथिला मॅथिली म खरूकानी, यठयासआ 
नगा, सादिणिक दलाल सव अरुनञाग ₹5 (गल. ग्टी सव मिथिला 
मैथिली क घून अंका खा (गल? छारुकानी डोज सव न किछ वूमगळू 
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गेमगद आ मू(0 रा छ कन झिनतर ड सवरा मॅथिलीज किये व 
यनरुग। स दबघन जर्नेशन स (गोडा गक सवरा मिथिल किये आ 
जाऊवानी यतरं रुवाक यादी? <टी झट्का) सव रुंगवीयवदा 
सव वगकूडवेल ठा कने अवरू? कनगव ने दखगरु आ जाति दख 
लाकक आकलन कनगळ की? गिना डंटी यठयासआ नगा सव 
मिथिला नाऊ छा रा कतेग दलाली कन रि्निग. आग्टी वलिक उका 
सवक खिब् मिल चालू कजाउल ने रुले आ मिथिला नाडाक नाम यन 
यंदाखानी यारुनवाजी आ उंगन मंगन यन राबक्षवाडी ठा कने 
जाट? 


रूम वावा क करली छो वावा मिथिला जाऊ वनगो ग गाना मंगी सती 
वनाडटी दनी व नीक मदती न अग्न रबा मॅथिली म जाऊ काऊ 
चागो? उप सूनव वावा आजा खिसिया (लो. कमना स वाललकी दो 
कानीगन गांडू सादिणिक दलाल वला यलकयनो वगियादटी लगलरू? 
दम वावा स यूछली ज सादिणिक दलाल करून छादटी रडी? 


वावा क दसी कूटि (गले वडले अळशी छो कानीगन गाजा अड्डी 
साढिणिक दलाल सव दिया ने वूमल कह? र येर मानकी दलाल 
सव ग मॅथिली रबा क शुद्र अनुद, कडीय मेंथिली जा» वाली, 
देछकारा येक्वमादा कासिकनठा म(थगी क रुद कश खंड विखंड 
कलक? दम यद्ठली स की? वावा वाललके सो कानीशन गाना लिखव 
वाऊव क ३ंटी सव माजन न कनगढ? वळून वीक वाली क कट 
सव ना9 वाली करुगद्‌. लिखवा काल सञ्च गारुन वालीक मोलिक 
स्चनूय क वेल संचुगाट मॅथिली वना दगरु की? सवरा पनुचान 
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आायाडन म अयन ठा आा डू चानी रा मानल यिक्वलशुआ क 
संगे जखगढू? उटी सादिक दलाल सव कौ क मैथिली रावा क 
वर्ण रुदी वना घून ऊंका खा (गले. करुला यन थक ठा दलाल 
यथार्थ गय मानग किल्ली उनट यथार्थक मूँद ठा मांयग की? 


कम वावा स यछली अ ४ कछा ग यथार्थ क यायी यक्ना मूँद 
सांयि दगद्य की? वावा वाललके ढ॑ सो उटी सव यायी वेद्नवे म 
यानंशप सव के. आज्ञा टी कर्म ग वसदा वनद क गां की 
कट्वट्क? कम वाललिये ज कभ ग (00 म वनद करवे न? वावा 
वडले थ की मॅथिली मानक वला सव ग वसद्य वनद क काम(तरनू 
जो) वना दगे आ करते दनू दखे म उडन दट ग मनमाना डं 
मान रुशव सं करवे. यथार्थ खोला गकेला यन ड वसदा वनद की 
काम(थनू गा) की जडे गकन यथार्थ लाकक सामरा अवाक यादी ग 
उनट डी सारदििक दलाल सव रुमन गाना ञातिबायी आ मंयलारी 
केह यथार्थक मूँद मंयवाक झिनाक म जरुगर की? डा दखान विशन 
न॑ र जाथ? आव गक खळूकानी, यठयासआ आ सारिगिक दलाल 
सवरुक दखान चिशन न छरे गावं गक डट सव मिथिला मेंथिली क 
घून अका खार्खान क खाण जरुव की? 


जयन मंग्य edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .0गापन 
य0ाडा 
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२.११.लाल दव कामग- गीन ठा याथीक समीडा 


a | 


| ॥ \ र 
si 

लाल दव कामग 

गीन रा याधीक समीझा 

ह त सामाजिक पनिवबर्गन'क सरन 


मथिली साढिणम जाअनीति भारतीय आ मनावेरानिक साढिण क' 
नयना कम दखल जादंटीव अछि। आडाक पनि मेँ अकछादा 
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नवकविगा वा करि सकेगा की अकनिपा लिखवाक वाठि आयल 
केक। यडक वनभ गद्य लखन काऊ कम रु' नळलेक ढून! अछि 
चलनसानिक ठि0यावेग आग्रकथा, निवन, यावा ग्रसंग, कथा संर 
आ प्रनक संखन दिन उन्मुख जझेग शी जनिद्द नानाय& मिश्री 
शंगेनिह (शार उयग्यास चनि ग्रकानित कय चुकल कथि। रालद्मि 
ठूनक "वदलि जरुल अकि सङ किद्वू" मॅथिली उयग्रास यठलाँक 
अकन अ स्यं लखक आ प्रकाशक छथि। शकि याथी मेँ १३२ या 
यन्ना अकि। निमन काम छयल याथीक सनकानी आग्टीयसवी 
शन ग्राम रुल केक आ २७० राका दामननि निवीनक्ष कयन कथि। 
१४ अप्रेल २०२२ कँ (ययन नाडा (उ0प्र0) दिल्ली उनसीआान 
ग्रझय सँ क्रयल डदि याथीक डा अयन यिगामर स0 श्रीभनश मिथ 
औीक यातिम समर्यन कयन छथि। याथीक माद या0क क॑ अयन नयना 
सरक वियम संदा करन छथिन डा "डंटी- यंगिका निद" मै 
निर्यमिग अरुतेत जरुलाद रुन] पनि आवन ज॑गील शमाक वियम 
यृथक सँ ऊनगव यलनि,ऊ योगी काक्षी दिभसँ दिवाल यन उकनल 
(गल चिव थिकेनि। ठिनकन पूर्व ग्रकाभिग उयग्रास विवाम यथी-: 
नमरूणे मझुनाञ,लञकाटन्‌सीमाक ठाट्यान , माव॒रुमि ,झग्रलाक, 
भंखनाद, उदेग दवाल,कुम आवि नदल की,ग्रलयक ग्राग,विंति (शल 
समय, ग्रगिविश्न आडान सद्य:ग्रकाशित नव उयग्यास ' वयलि जरल 
अकि सर किक ' ढश र्दी जा आं(अडी मँ सद्य यूककक नयना 
कगका रुल कहि, अ डटीगृजनठ यन उयलब् केका अकम या0ककं 
जाअनीति दलक नगाक आकनिक यनि आ ग्रबशनिक यनिवम अ 
अनन केडेटी पकन (0 रुठ्ेव या कूल ३४ ठा याक अंकसनम 
गर्दौन अरिचि कन संग यठल जा सकेग के। आना मेथिलीम 
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या0कक आव अकाल आंछि। गं यव_ यविकाक संशेळि सनीय 
याथीक किननिदान लाक आ संखा कमशम दखा<४ छृथि। वळूत 
यनियक्वा या0क याथी समीडा पढि - गमि नव याथी किनेम ग्रकाशन 
आ याकानवजि यद्ये कथि उखन जाञनीति उ विरानक यले 
आकि सं यूष: जाअनिविहू क' आओ- याकू घमेग अकि। पे मँ 
समाऊक लाकक समय आ यनिश्रम सचा जञाडटंग केन संगाखक लल 
रुटेग कुडि संननडक सँ ग्रणड वा याङ जूयँ संनडाध। नरुशमय 
खिविक जाउ वनाकय उयया कनेग ऊ नायक कार्यकर्गा डा ल(ठेत 
- समांग वनाकय यासन मेण ; अयना याका ठिकोन जदेग थि, 
सयक येधोग वनल दखाडटीक्व। म्या अदिना उदय रुलासना सुती 
कमगन छाळेटीळ,गळिना ख़ायिग नगाऊी कँ समयक सँग यर्िख्िति 
रय यळेग केका ग्रत उयग्यासक कध, रगव-रँगिमा क' नाय 
भिर्वसु उकर्व वजि यदँवल झेक। आखिन समकालीन उयग्रासकान 
छगुकन मा ड "ककता ले अजडव छ !" मेँ ऊग्गीय निम्नता 
_यंयकाशी,यडिधारा आ रुयोसक प्रयाश कयन कथि, डादि0म नबिद्द 
नानायध मिश्र रुनीळ छान भकियूजम आ. विञययूनम सन रजतम 
ग्रयलिग यडि॥ <ंटीलाकाक नाम मूइर्य कयलनि अकि। दागी 
मयट्जज-वयट्रजन अवात वालिका'क रनने- यावन डाकन मामाउी 
अयना गामम कजेग वी ७ भनि यठवेग केका थक ग्रगायी नंगाओी क॑ 
डा वालिका कन मामूडी डॉदि0मक अवनजाव जदेग क्रेक। स रूनक 
गर्दिकी नञ्जेन अव९य यल कलेक,गं समाव देण केक ड शकना 
वियारक विका शखन नँय कती) कमना उना यन असम लन 
अवियोक। डागय मीक उका डानियाडन क' संगि नाकी मना 
यवेनि। डाळि सं कथा-संवंन येघ घन-व9म आसान सँ रु' आयव। 
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मूदा छनका रुदयम कि यारुन शब उमतेग जझेक। आने किकू 
लाकसन संदीयडी संख आसना (लाद नगाजीक संश। उयग्यास'क 
या0क यदेगकाल आजह् मँ वारानिक जीर्नागक अनूरव केत 
संरुवग: ० नलम ललीग नानायन मिश्र जीक वंम रुणाकांड आ 
स्र० ग्र्रानमँगी जाजीन गांवों ऊीक मृण्‌ वंमविद्यर कांड , मंच यनरुक 
युश सँ रप्याक्राक रु उ(ठग दाथि डाना आग अ दुशंग ररे 
नगाजीक यप्रि मदिमाक ' जाय्याग्रमूख वनेग घनी सग: वाराविक 
जीवनम विदान'क थक मूरग्रमंगी औक वर्मयत्रि मान यतेन ड रा 
य॑य दीर्घ कथा क' बिक्तान यवेग ४2 सामाजिक उयग्यास थक 
जाअनीतिक बठ्य क ' नाना वा अमक दखवेम समर्थ रुल 
क्रश 

नबतुनिया लाकनोक जाडनोतिक दल न &ब्टीक्क-जनक्रांगि दली 
शद यलक कम 'गब्‌' सं गाग्र्य अक्रि- लखक संय , ड कयायिग 
लखकक ढदयम वसेग अकि। भकिनाथ आ संदीय कै संग येग 
नानी निकगन सँ शशि यनायल भिखा ग्रमूख याव नेण छथीना डाछून 
समथ विकास दलक नाद्यय्रमूख नपाजीक सव गनू चली मेश 
केन उक गनू अनजनाड्रीय गवती शिना 'क यनाञ समर्थन नळे 
क्रेन नारी निकगनक अयना दंटीज्रा सँ अनेगिक ग्रथाग कजेत 
कथि। यॉवठा मूभद& निजी ल(ऐत सदा झनदम अयन काद उका 
काडा आवे केन। सनिया गामम गीखा नदिं रुटेग केक मूसकदछ 
सवक) निकट खिति भलेग उन आजीवन कानाबास रागय कथि,गँ 
य्गीक सडन याटीक गा(गैत अयन लग जाखे कथि डाचि अयनाथो 
मुभदछक यखलंदाजी सँ प्रस व्यडटग,कूदय यनिवर्गन राय केन 
मंक्मा जीक। आ डा संदीय सँ डा यदिल यूर्व यियिग कार्यकर्गा 
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नंगाकीक जनि, असकन रट कनय आवि जाड्टी कथिन। गाढि सँ 
यूत्र॑वनि अयना यद सँ णाग -यग्र दवाक अनगव मीडिया कँ सद्य 
य' यन मळे छथीश। आव वियडीक गा(गैग भिखाजीक नपप्रकला सँ 
थक वदेग कशि ज विजियासन मनावेग याथ राश्टीक्ृ। याँवया सीट 
माय निर्दलीय उग्रीयवान जीने छोक,सछा वयद ड किनका अयनदि 
यारीक असंगृटट टिकट वंचित क्रानिकानी दाथ) नाऊ गासनक सव 
ग्रणागी शनि (शले,कानक यू शुर वनल छलेक आ मगयागा'क वीय 
सद्य छवि बमिल रुल जदेकी (क्षप वरूथानी आव गुलावि यनिवान 
म॑ प्रगिनिनि सराक वैसानम आवि अयना जळ यन स्यं नँय वनि 
थी अकिनाथ के झूलमाला ला(वेग जाय ग्रमूख मनानोग कनेत सपमा 
संयलीर। आदि सरत्रायानिणा ल समर्थक ऊनगा लाकनि जिद्दावाद 
नानाक जयधाष कनेग नरुल। यूनानी नाजमीगि समयम मंदिमाजीक 
याठीक किछ संगु नगा आ कार्यकर्वी ञ अलग शुट वनाकय 
यारीक ग्रति मलीन कजेग रुहा वेसा दलकेक, गाडि गुरुक नामत्रानी 
लखक मठादय ने क' सक्लाड। आडान नगाजीक शुरु संझा सा 
किळ जाडडख सके छलाढ। श्री मिश्र औक उयग्यास लखन (मेलीक 
दम कायल की,किकू थट्नसन याति उ्रड्य अकि-: 

सनकानी घायक्ष। सँ जनपा वर्ग खू जरूया मास-मास यानि विञलीक 
विल नरि दवय येको मासम डू वन किलाक किला मंगनोम नाशन 
रुरि आक सर अयन-अयन नवाजा यन गास खला३,राडन 
कन आ सांस यडगळि सूति जरू॥ । यूछ-११० सँ उवृती 
उयग्यासम यू दलक उयनव७ , यूलिसिया कार्नवादंटी , रूवाडटी 
डाऊ यागा , अरयगालक यूथ, सीवीआाडटी जांच , माननीय उच्च 
अयालग कन निब्वर्व जावक लागग आव २० गाल सँ वसिय जाझ 
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कनेग समे खयि (गलेको समाजक अनकूल बागावन& सुजन रेक, 
आदि सँ वालिका सव झाकुन, दँटजिनियन वनि जछलेक। सर्व ञागीय 
शंकगा वठल जा सामरिक रडम- उसवम समनसगा दखल आाइटकी 
खानयियन सवञाना रूआ्‌ लगले आ भिखाक णाग सँ रूनक सग़् 
साकान दाटीत (गलेक। कि गनद सामाजिक य॑तिवर्गन संगत 
साकाऱाग़क दिशेन वरग उ सन कमाया सामाजिक सद्भावना सर 
उखन-अखन करोर कर्नथि गं आरखनिम उक निभन्न गबर -यतेवति - 
यमेर्वात अब७य निखाडी कर्ट्थ। 

२ 

मिथिलाम मांडेन खबाने ङ! 
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 ाडाडीएहालख्युख्छडा 


डाग ऊननी माय मिथिला उरू ञानकी'क यर्यायवायी नाम ऊ जिला 
अकि , अपि थ्रवन्विव नै गे सीवामर्द। सँ यर्चिंग नाम उस्ने आयल 
अछि आवार्य जामानंद मंडलक । मेथिली राबा'क कवि श्री मंडल 
औीक सालद्मि शक नव याथी क॑ मिथिला समाज त्रु - दिल्ली, 
ग्रकाभिंग कलक अकि। अछि कविगा सं्रह "रासा क न वांठियी" 
७९ युक याथी क॑ अद्यायनाक यढल। मनलशू बिषय सव या0क 
वी सञ्चग्रकाभिप ७ “१ (गोठ नव काग्रम सव जसक नसास्नादन 
कनवेग, अनक गनरुक अनूरुव सञ्च ग्राया रुगशि सीमावती जपक 
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नरुवासिक मेॅथिली रबा मँ नयालक वडाका ठान दखाडटीक्व यथा 
- मिथिला म की छट ? मिथिला म सीवा छेड! सीगा'क जनम 
असथान कन! मिथिला म नदी आा याखन ३४! यान माक आ 
मखान हड ! मिथिला म दनरुग। नाऊ डट ! लाल - लाल मकान 
कड! मिथिला म जाअकबि विद्यायति छ<8 मिथिला म मांजेन खवा 
छेड ! ययशेक्िया घनाना क जाग क! मिथिला म राजी आ 
मंडन कड! सुझा यढडंग यूनान छट! मिथिला म अयायी कड! 
यनसोग कलियानी माय मदान क! नयना म माठि क सांच क 
! मिथिला म गरीय नामरूल मंडल ठट! दस लल सरादग मदान 
कडं ! मिथिला म या कडे ! यी कड! मिथिला क गान क! 
नामा मिथिला मदान छड !! 

शचि विभि (ओलीक राबाक उयराया ,वाली - बाक्षेक मानक कन 
रूनम किळ लाक आजर सँ नेण अयलाद रून) य॑य गाडि सँ 
मागृरावा अबजागी समर लाक वीय सार्वडनिकवा मे संकीक्षेता रंठेक 
काऊ मानल जाट आना शाषाक मानकीकन& कनय वाला किया 
क छाय कथि? अरून मायक मूखानविदद सँ निकलल वाशीकँ नाश्टि 
सँ वच्चा सनेग - सिखेग आऽ] वदेग अयना यिव मँ अयन गद्य 
सँ अगिला मॅ) यन जरुल लाक कँ ग्य वूमोनाडटी म सझल वाद 
केका गखन डंटी विकव्श शठ कतवाक कान काऊ? शियर्सन सर्वम 
मानलनि ऊ मेॅथिली रबा अविगम वारनक नरि मर्दाने) कूनक रबा 
संचून आ लाकवाशी वारम अवर मर्दन,ञाढिम विद्यायति कीक 
जवना ग्रमाक्षिव नव छशि मिथिला क' साइकन समाऊक ड रशा 
वाली नर्य सयळ मैथिली थोक थट्कि नाग्छौ। जाति माग्रता येण 
गसकीय कन यन मढ्ग्र वढल जझेक। सर्व म॑ उडा रुटल॑नि 
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मिथिला'क वासी दिड समाऊ वीय योयरा दवान यूजल जाद्टक। 
कानू - कानू यकि आगि आ वीम अकरूठा दी दवणा आ डीड 
शुनकं जूयम रुगवान्‌ रुगवरी आजा दव जदेग आयल क्रेक। घनक 
अर्थीग्‌ गरुवनम शकरा दवान जूयम ' सारुव खवास ' क ' पूजा 
रान सदा दाट नल केक छक (शासादंटी घनक रगत मूर्द राव 
खलेग,वाक्‌ देण सनल अक्रि - "छा सवक! गां सव खवास गब॒क 
येधोव खूब मानेत अयलझ। ड यढिल समयम खवास नंदि सञ्चालन 
कतय गा मानि खाथ कृले झा आव औं उरि बंभञक किया लाकनिक 
खवाश करुवरुक गं मानि डाकना दा(थ खवठा कतवर आजारीक 
बाद जमाना उनेर (गलेको डाना समाउम ऊ दियादि येघ संगम 
जरे अकि ,स अव्य दियादि वालाक झूटवेग माडान नदिं देग, 
उयड़ा कनय सं बाज ने अवेळ राकीय संविधान क' नाठीय 
स्रीकृग लक्क य - समानगा। मया असमानगा रुलल केको सामाजिक 
गायक उरू सामाजिक अग्राय मयल केकी गं कनिवन मछायय 
अयन यावि सँ मूखन रु' कनिगत्ाना क' अऊरू साग वढ्न कयि। 
यथा :- 

संचून म लिखादट ज्‌ भगयथ बनाइन। 

सिडी म लिखाडट ज्‌ यगुनी यमान ।। 

मैथिली म लिखादट अ संगिया मनूकाग्डन। 

लिखवाला ठ वर्यञ्ननादी नवनाकानगन।। 

वर्यसवायी क सनमान दलित क अयमान 

सरु शक्न म क्य वर्दन्नवादी क शुनशान। । 

दलित उर्यडिग क रुय कग्ठ्लन अयमान 

लिग उर्थळित कन जानि के कतडटंग ग्रङ्शान।। 
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तञ वा दलित उर्याडिग क कनडेडग देय गुक्षणान! 

आग्ट्या समाज म यूडल आड विरुदकशन! कवि जीक गाग्र्य छशि 
डोडका विथि मँ लाक खास वनय चयादेग केका खास गक 
यर्यायनायी जूयम खबास निकितार्थ याति ३ गनू क्र0-६५ भिर्वक 
या0 "खवास" मँ वेग कथि यथा -: खवास की, नाञाक खवास 
क्की। 

नाजा क्ली, नाञाक खवास ठी।॥ 

साथ - संग की , ग्टीश्वनक खवास क्री। 

रनूमान की, नामक खवास क्री। 

संग गुलसी की , नामक खवास ठी।॥ 

उना मदायव क्ली , विद्यार्यवि क' खबास ठी। 

सामाजिक यवा म , जाऊनीविक प्रक्रिया म ,आंटीवनि वदूसंच्यक 
आवारी बाला मिथिला क' लाकक रून सन यन उयडा जा यारु#- 
(नयन राड नङ्लैक सरा सासायरी क' रीठक ठिल्या वनेत 
वेकवाड क' वीय मंयक (शॉरा वढवेत रानवर्क वी सयग केत 
अयना कविता म कवि चिकान कय उ0वेग कथि यॉति उच्य अकि- 


अदां क सनली,रुख्रन सूनूं । 
अदां क मानली, र्न मानूं 
अराँ क जानली, टुगान जानू । 
अरां क यठली, टुगान यठू। 
अदां क यूडली, क्न यड 
अरां क गल्ली, रग्न गाठ। 
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३ 
(भव यूट " डीबर्यन" कन नाम थीक! 


मेंथिली साकिणिकाज ग्रा0 (डा50) जाआनाम ग्रसाद जीक सद्यद्रकानित 
लघ्‌ उयग्रास "(शब यु" थक विकट समयम लिखल (गल 
दटपिडासिक कृति थीक। मेंथिली बिषय सँ वम०य0आ यी थव री 
थी नाजानामड) पूर्व ग्रति कूलर्यागे,यठना विश्वविद्यालय मँ नवि यूकल 
काथ डा जम थल री कालञ सरुनसा कन यूर्वम ग्रावार्य नदि यूकल 
दाथ (ब यद्ध मेथिली याथीक किमग 390 राका, वृद्ध संत्या ११२ 
यक्लि संचनश्ष २०२० ग्ट0 ; सस्री ग्रस यटना सँ मदि) आ 
कविलयून ल्ुनियासनाय (यनरुंगी) कन अरिषक ग्रकानन सँ 
वरुनाऽल ठशि थक वदनाम भड 'कानाना' संदर्रीम दिनक टी याथी 
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लिखल (गल अकि। 5कि सँ पूर्व 4 ग्रसाद औक अग्र मॉलिक 
नवनावलीम कथा यनिवि-१७४१, मघ लागल आकाश २०११ कयि 
यूकल नट्नि। मैथिली लाक नाद्य- (आालायना २०१०) आ साक्णि 
समनानूद -२०१२ ग्रवं् निवन विलोके अविजिक मेथिली लाक सादिण 
क' निर्ग 3टगिरास - २०१९ ग्रकाभिग रुल ळडि। यवमनियाँ 
समाजिक यरुयानकन वीय याठीक' जयनाकाज ग्रा0 नाञानाम वावू 
अशयन- चिननम लागल जडे काथि आ लखन सूडनक काऊ 
क्रमिक जूय सँ कनेग नेण कथि किनक सरुराणिगा जाड्रीय - 
अनर्नीड्रीय साळी क' ग्राद्यान आडान सादिणिक निना यन रुल 
ञयिनभनम मिद्यान रय मूखन जदेग कृथि। यढिल करूलद्‌, उक 
वदनाम शइ "कानोड-१९" यन दिनक कलम अ यललनि सं थक 
लघू उयग्ास जूयँ सामा आयल अकि। या0क यू साल यूर्वर्क 
समय कँ वियानम आनि अकार्नथि गं डदि भडक अन्त सँ कान 
मनि वक्जिसन रु' जाड । कानाना बाढ्टनस सन बैभ्चिक मरामानी 
आग्टी जादि जूयँं संसान रिम यसनल आ पकन समाधान ल 
वेरानिक लाकनि रीका अविक्वान कय समाद्य लाकक सूनञ्जा क' 
उयाय स्राग्टी गोऽयन सामा आनि यलकेन ; डे सं आव चेनक 
गाँस रुट जरल केकी 

यीनक वूरान भरून सँ ग्रथमगया ग्टी कूआक्रूग नाग निकलल ,ज 
ग्रायः सव मदादशम व्रनोत गतिय वाय द्वाना यसनल। अकि नाग 
कन लड़ दख गकाल वयाडाक गनीका अयनायल (शल। किक 
ठि0गन लाक नियम यालनम सर्वथा निथिलगा वनगेक सँ गठन 
अक5यन दखावे ऊ अथार चिंगाक बिषय नेक) गेया सव समूदाय 
आ बर्शक नवागक्ष अयना -अयना ग्रराव सँ समाडाम आागतूकगा 
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वदोलनि। राजगवर्यक यनस्री ग्रवानमंगी थी नजह राळेडी मायी जी 
सव वनरुक रुथकंडा अयनावैग जन ञागनक्ष कनेग नरुलार अदि 
मरव्रयू्षी काम रूनकन वाग मानि डा कमी संबार्थ झणलार से 
आअदगय सादसक' काऊ कयरलशे सनकानी कमीम झाकुन - नर्स आ 
सक्या कजेग रारू बैनियन गजवक सारस आ जीबठयन दखलनि। 
ताकि कार्य वावग डाचि कक यर्जिखिविक आकलन कनेग शक 
नोमन याथी क' लखन काऊ भलवप अविसानशोय रुलेक। याथीक 
जावकगाक सँग यठल जाथ गाढि लल उयग्रास म॑ ग्रयलिग लाकाकि, 
आ अमन वाधो अकि जूयँ डाह - अगर दल (गल केकी यथा - 
ना( काल बिना0 वड, मानि कम वयनारुनि वेशी, उसन 
तृदय्यगिया मु0, उनठा चान कागवालक जाँय्य, वन - वन घाडी 
रणसल जाथ - नठदी घाडी क्य कगक यानि, सादा जीवन उच्च 
नियान, वढ्डान किगाय वळून सूखाय, वस(थेब कूटूवकम्‌ । 
(गोञ्चामी जीक संद -: 

उटीश्चन जंग जीन अविनागी। 

यतन अमल सरु सूख जाशि।। 

कविगवानाम उवग्रासकान मछादय गवेग छथि- 

माढ्ट रझ। कानानाक करुन कळला न जाय.............. 

यादा -: कानाना काल नदि मछाकाल थिक! 

लाकक औवनक लल मढाऊंजाल थिक!! 

डागग वनक्षोक विनाशक रुयाल थिक! 

विश्च मानवणा 'क अरिशाय थिक!! 

काननाक मदामारी कन बवाड म॑ लागल मदायमाक्रमी कमीक याद 
दियावेग अयनाक मदायाद्ठा सिड कनय ल रूनका मदाकनि विदानीक 
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याँगि सदा यानन केणे डूख आ असरूलपा खिति सँ उवनास 
दाटेटक मनावल ग्रत्रॉनगा दखलनि अकि-: 

" येडी यडटी काँ कनत दे , यढ्टी यडटी मीनिरनि! 

जाये सूख यारुग लिया ,पाकगं झूखकि न रूनी!!" 

याथीक छानच या0 पनि या0कक खे बिषय मेँ यक -थक यल 
काना मानव मारक विग जरुलेक आ आशूक समय काना खयल 
जाथ, सं चिनिग नेण अयन लखन कार्यम यूनान (क्षोक संचुग मेँ 
सद्य णम - 0म ग्रया कयन ठथि। अनाकि-: 

यया यया कि भर्म झानिर्र्वति राजग 

अशूक्ानम वर्म गयाग्ानं सूजादम्‌।। 

शि गनर दखल जा सके -: 

यनित्राक्षाय सावूनां विनाशाय च य्बुगाम्‌ । 

वर्मसँछायनार्थय सन्नवामि यू - यू(ी।। 

रीवा - जामायध, मरारशजग मँ बञ्चित कपका पथ्यक अर्म समरन 
कथि । आदि सं उयग्यास येण काल आखा ग्रगा७ रु' उ(ठक्क । 
यथा पा 

कर्मग्रथान विश्वकनि नाखा 

अ ऊस क्नरि सा गस रूल याखा 

डास कननी गस रगळू गागा ननक आवयनि कां यकतगातवा 
सर्वैरवक्‌ सुखिन: सर्वै सन्‌ निनामया: / 

सबै रुद्राश य्थक्‌ मा काश्चित्‌ दख रागरवग्‌ // 

ग्टीडाँ न ला जाऊन माया 

अकि वृथा न जाण दव - मुबि वाध 

आव संयूत राखा सँ समाय या0क यूत डग जादंटछ,स डदि 
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उयग्यास 'गष यद्ध ' कँ येण घनि सरु अस्यास क' सकेग अकि 
-: वर्मा मानसा वाया सर्वावद्भास्‌ सर्वदा । 

सर्वग मेथून णा(ी व्रक्मयर्य प्रयग ।। 

यासन दखू -: यश्चा ययीऽमिमच कराच: यानूग्रमन य । 

आअहान॑ यवारिजागणय यार्थ सग्ययमासूनीम्‌ ।। 

आ्सणमम्रगिुं १ ऊगयादूजनीक्षाम्‌ । 

उयनग्रायारूगं किममग्रकामदेगुकम ।। 

शंगाँ दुश्धमिमबशण नशाग्रानाउव्यवश्य: । 

ग्ररुवनणूथकर्मी॥ ऊयाय ऊगगाऽक्गाः ।। 

गुमिनाआ5नल। वाय: का मना वृद्धि नब य । 

आअर्दकान आग्रीय म॑ दिन्ना ग्रकृगिन्ला ।। 

खेद गनद दखल जा सकेळ अ दू्गीसयभगी सँ सञ्च याँगि मान 
याउलनि अक्रि -: 

ऊर्यक् मंगला काली रुड्रकाली कयालिनी। 

दूगी उमा भिवा आगी सादा सला नमास। । 

उयग्यासकान जीक'क यढ्लि ७ विवाम डग उ0लडि अछि, गं रगबल 
गं नदिय छथि,.यन॑व गोथल वा गुथल ग्रयलिग दछागी गब्‌ कन अगर 
यन यिनायल नद्5भन्न गवुक ग्रयाग कयन छाथि। अयन कबिव रावं 
खे गनद जाआनाम ग्रसाद जी याँवि जेवक मेला आँवलक अमन कथा 
भिव्यी रुश्षीश्वननाथ नक्ष्‌ जीक (ेलीकं जीवन नखलनि रन 

कानाना आयग अयन कलिकयून शाम । 

रजनी आँगन वनग मनानम नाम ।। 

नव यगन नव - निदान सँ दवकी यग ग्रयाक्ष । 

डान - जन कन नाश गुक्षगान । 
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सर्वधर्म समन्य सँ सरुक दायग उग्गान। 

वकी जन - लाकम नन अरियानक दायग मान ।। 

आ काना मदायाद्टा लाकानिक सर्मयिंग कने अयन उयग्यास मँ सदा 
कनि रुयय छूनक आ (जल कशि आव मूलरूग चर्या कने सँ पूर्व 
उखन सूख भांति ग्राव यन ठा मगन रु' गोवि जरला ,स याँगि 
रूनस(0 मान येग य -: 

अर्यं निड यमाने ग्ना लघ यगसाम्‌। 

उदान - यमिगानां गु वसू(वेव कूटूवकम्‌। 

अरन्‌ काना समय संकट उयकतिग छाट्टछ गं सनागनवमी लाक थयनी 
याजनाड्टी,भ॑ंख ङूकनाडंटी आ थानी वज्जोनादंटी आदि काऊ कनैद्र। 

स दिनांक २२-३-२०२० कँ 3 मीनट भनि जर्निदिन सांमकन 3 
बज ऊनगा कर्छु कन आगाज रुला व्रत्रानमंगी ननद्द यामायनयास 
मारी औक जडिया यन "मन की वाग" कार्यक्रमम डानगव सञ्च यल 
(गलेक। रशन वर्वम ग्रथम यनध कँ २४ मार्य सँ २१दिन ल & 
मीन गक दीय लसकय मथ नागि २६ मार्य ५ वड जागि सँ शूनू 
नेक) रून ज्ीविय वनक्षक ३ मग्टी सँ २० मन्टी पनि आ यून 
घाबक्ष। १४ -४-२० कँ माननीय मादीजी ऊयनाद कयरलशिे जाश 
वेग (गल,मर्ज वरग (गलो गसन वन रुजां लाकडाउन क॑ वढाडाल 
(गल , ज ४ मढ्टी सँ ११ मडटी २०२० ३४0 गक यू सकाळ लल 
आदन जारी रुलेक। १६-॥-२० सँ ३१-१-२०२० गक १४ दिनक 
लल ग्ररावी लाकडान नदली आजि दवाडी नँय गावग्‌ बनि ठिलाय 
नदि । सन नाना शामगाम भरुन-वजानवंजि आनसान सँ यलल। 

यागीम १ &- 3 सँ ३१ तारीख अजि यू सकाट्‌ लल वढाडाल 
(गलेको यारीम १ सिपञ्चन २० क॑ निर्दश जानी रुलेक आदिम दशक 
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तिरिन्ञ नायम आकनिक निब सविवाक सँग जानी रुलैक। 
अनलाक ८ डान २० सँ चालू रुल, २१ डान कँ रायवाला क 
अननाञ्चीय याग दिवस कनाना कँ वेल यदि (गला १६ झलाडटी सँ 
३१ वा० गक लाकडाउन नढ्ल। टी विथि अविदासिक मठ्य क 
छेक अ कानाना बिषय यन (गान कयनिदान (गानकपाशक्ष क उदि 
उयग्रास सँ वळ्ग किळ छान रुख्पनि। 

करुल (गल केक ' सवा री यनमा थर्म:' स" वयं सवा मदू" 
रशन कन मिशन थोक - संवा कतव, यनायकानी झायवी रजक 
गमक झूल, सार्वजनिक मकान मँ शामक लाक ऊ प्रवासी भरन सँ 
कानाना कालीन समयम अयन गाम आयल गं खा्क ,यारु जलसे, 
सावून सनराडटञन आ लडी- गमका वजि मखिया- वा सरख क॑ 
आयूर्वि कतवाक आदश वीडीया सँ रुटलेक। नाट्य काऊम 
अनियमितता कनय वाला सव नदाल रुल। जिला प्रशासन अनमडल 
वी. , आगुका अधिकानी अंयलम अयन जिख्रा (थायलनि। ऽदि 
उयग्यास यदेग काल ३४ वाग सव या0क क॑ समऊ आडात) कानाना 
बानियर्स माक आरेग धनि सवक लगाक कालको नद विलास 
नायकं सदा अयन मेथिली कथाम विन्‌ मायक ग्रढनी यकयाझ लग 
तेनाग यूलिसकर्मिगक्षक मारनसाटकिल सवान सँ माय नदि ल(गवाक 
कान(शं दछ डासूलेग दखल नदि (लेको गाम आयल आर्गगुक 
अविथि क॑ लाक 0झनान कनाय ठा०३ दन नद्या आवशक काड 
सँ अव्य समयम दाट वजानक काऊ नियटावेका वाढटीलीक नव 
जान यरुवान कार, चिशन लाक सँ सछा लसधेन कन आर्शकाम 
लाक सयग जर्दाथी थट्नाम जाया सनकान द्याना सर घाबक्ष। रुल 


नेक - मृतकक दाळ संच्चान मेँ माग 30 (ट ,आ वेवाक्क 
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कार्यक्रम मँ यूनू यङ सँ २० (गाट बन-बयू सिग राग लिञ। 
रूमना कवा य ड रागीआजाक आदर्श वियारम दीत आर्यडिग कँ 
वनाति सियोल नरि ल ' जा सकलीँट्‌। जाँ कवि किया मावाथ्डल 
सँ खटा खिवकय जिला व्रगासनम विडिया बाग्टनल केत गं , 
समधोन जीक यननानी वढि जयगेन खायन आ0वरना ल' क॑ गं 
उनऊ डयनादनम यानघार नीका समयम लागिय जाढटीछ। कानाना 
मठामानी थक गनर्‌ सँ जीवनक कन मा७ यन किङ्ग न किळ समय 
अनूनूय सरुीवन सीखलका लाकम दूर्ति सरग: वठलेको मानव जोक 
राग कानाना समयम शशलक स भयन अनरुव सँ नाञानाम ग्रसाद 
जी सन अनेकां लखक खे बालँग मृड्चा यन सव विवाम खव नयना 
कयलो य॑य कयाडंटी कन समया वरूग जान मेक) उरुनाम 
'यनिवय ग्रकाश' कन लखन काऊ स्यं दीनानाथ ग्रसाद " डावनाज" 
अयन कबिता क' रीका करयला, स (क्षक ग्रकागन दनिरुंग। सव 
तनक भनि याय वलनाडटी सीखा छाऽलेक छयाटट काल) यासन 
कानू नवनाकान भनि थक लगनयन सँ काना समयक शरन 
उदारुन# अगिगम नँय य, ऊरून कानाना समय वृरुद जूर्य पनि 
सारण सुजन रुल या अडी याञरीन वाग रुल य॑य याअठीब छाय 
सँ सवक वँवय यडेक। वयह विनाश लीला कन वीय अयग्य 
सारुसक यनियय दलनि मझायाट्ठा लाकनि। रूनक संघर्वक दक्तान 
थोक डी याथी। अकि कतिक अरून -जअरून यठल आंग , जाम-जाम 
यूर्लकिग दाटेडें) जग स आग ऊ(गेग अकि। दश - वियग, यासन 
नाद्या नशन सं ग्रवासी (वेर्यक सँग अयन गुरु यदय कय आर्गनाद 
गावधि -: 

जननी उत्म रुमिश्च स्रगोदयि गनीयसी। 
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३.यद्य ख& 

३.१.जाज किशन मि4-नानी 

३.२.मूज्ी कामग- जामाय& 

३.३.वावा वैद्यनाथ- गडल- आवान- "नजनी छड" 


३.४.जॉ. किशन कानीगन- छे गान ग (जा छियअद 
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३.१.नाडा कि(नान मि4-नानी 


जाडा किशन मिश्र, निठायडे चीर अननल मेनडन (शटी), 
वी (मस्ग्रालय). थल. यन. थस., दिल्ल,गाम -भनन जीर, याजन 
दाट, मधवनी 


नानी 
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सुश म, भकि क जूय अकि ना नी , 
सवी च,नि थि नयना क खा ठी । 


गु डा भी ल सँ यमकेग आनन, 
का ननो- सि ज यन (शो रि ग कूनल 


यंति ब्रा आ नकी, (ली द ग्रगु जा म संग वन म, 
ग गी उगलो रू नशव सन, व्हा न गगन-म। 


यो उती सा नि गी,अमना उक या आनि, 
सणवा न्‌ जी (गलथि,(गला यम छा नि। 


नां गना कळून बी, यना क्रमी , 
झली रू, माँ सी क ना नी ? 
(भो यंक अनशनि व- नारी 
दर्टेति छा सम अकि कळा नी । 


अदि वा गी वनि कऽ यति क' सि नद, 
नि गु लल मा ७, ममता क (जट 


वृद्धि, यना क्रम, (शी यनि हा न, 
सरु उ म वरी,वरा समा नो 
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ना नी यला वथ अँगनि ऊ या न, 
खगा म वशरूकर्ठेग छथि था न । 


यल यन उवनसुक गि खन, 
स मिनी वि न्‌ घन नदि रा ग्ट्छ घनी 


करक कंयनी क, री आटी 
का न ऊपर मयका उ ना नी के कि ठा? 


नती, अरि नी , वि दवी , शुनभादंटनि , 
जि जरुकी क बथद छथि इ शि जथा दनि । 


ग्रण। सनि क, यूलि स सेय अधि का नी , 
का न उग्र म नदि अक्रि ना नी? 


यू)- सा छा भि नि रा 4 म लढ, 
सी थि म यमकेन सि चून, 

रण नस लल यडा जाथि चूला, 

आ. वि हा नक (शा च क कर्नथे यूना 


चिं वन कग्गुटनक गकनो क यन, 
बशरु याँ गथि मरुकूी सी क यना 


का सि य्रना छ बनि सक आदि, 
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उमा शक क' नदली ह चमा न, 
ना नी क प्रति रा दखि कऽ, 
रऽ जरुल झी क अकि गुमा न। 


झग मा नि (ल, का ना गनू 

नरि यून्‌ख सं या क्र अकि ना जी, 

यडा वथ नदि ड वरी क, 

कऽ जरुल डा छथि , गलगी वळ रा नी । 


कि अक, मदि ला नर्क अवला ? 
ग्रति रा का न नंदि कडि, रुला ? 


वूमि डो वा ग क॑ स5रु कि डा, 
'यूजल आ डठंग छथि डागण ना नि ' 


भो रका न कहेंगे थि, 
'य वसेत कायि डाचि या जानि १ 


अयन मंगय edi torial .staf f.vi deha@ gnai | .००॥यन 
याउ 
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३.२.मूबी कामग- नामाय 


मी कामग 
जामाय 


जाआ दभनथ अबनक सुग 
रीन जानो यानि सयत। 

कौशल्या कं पाटन नाम 

ककडटी यूव रनग ललाम। 

सूमाग्राक दू ठा लाल 

लक्षक्ष, नत्र (आठिण रल। 

निद्सेञ लागल अवव वाम 

वाल जूयम बिबू अदिम। 

अलोकिक करा नघनँदन रडी 
वाल-क्रिडा दख निवभंरू ललयाडटी। 

रान उयाडँन लल वनल जागी 

सुषि विभि लग यळूंयल याजू सदयागी। 
सुखि विशिशक शिज्ञा मदान 

गुशी वनल सव वालक केत शुनूअक माना 
रुल उजागन सवदिण। जामर्यनि 
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डागय यदँयला विश्वामित्र । 

संगि लऽ नघवनक मुखिबन 

यलला दुर्शम यथ यमा 

किळ काऊ छल ऊ 0मकल गन 

यथिन यूजुषाममं डाकन उगम) 

रुल विश्वास मनिवन कै 

क्ति अवश येद खिग बनख कौ 

मंद मूस़ान संग यदँवयला जनक वाम 
आयाडिग छल सियाक सँयमबन डाढि0म। 
भिवक सिठ्ठ भनूख काय ने ढिला सकलक 
दख डट जनक मूख अयन मलीन कलक। 
डा यदा वनल सव लल छल 

डागव सळ ग्रगु नाम लल कल 


याजू थिया जनक वी,अवन कूलक मान वनल 

सीता-नाम, मांडवी -र्नग,उमी-लञ्ग,श्रकीरी -भपूष्न सं यलली 
मिथिलाम याझून नाम डला 

घन -घन मंगल गान वञल 

जनक दूलनी आव अववक लाली 

मादरा सग सरु सखी यलल। 

दख नंगे -नूय सियाक 

गीनां नानी रर्बित रुल 

वन -वन उतानि नजखन 

साना -यांयी लूठाउल (जल। 
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नायारिषक छाठव नामक 

सीगा जाउनानो री 

रन सव सूृषि मूनियक वीय 

यूनूबाणम नाम उप्मनाविकानी छरी। 

यन बिधान लिखल किक डीन छल 
मंथनाक कूठनीविम क्केय रांसल कली 
कूटरुबन म॑ स्यं क॑ केद कलक 

जाआ दशनथ लग अयन सुवन य(ठीलक। 
अेद दियलक डा5 गीन वयन 

डा दन करलाखन यूद्क उ 

मांजेय लल अखन गर्य रुल 

बिना(॥ काल वदि दनि (शली 

नाजा दगनथ ने दखलक 

ककेय संग कानी नाग 

केह वेसल वाड कि लव वयन अकि दमन नाखव अदाँक मान। 
माँग वेसल डिद्वा यन वेसल नाग 

उसि ललक अकचि गम यूना व्रक्कां। 
रुनग लल जायारिषक 

नाम लल १४वनखक वनवास 

सून अगव दथ क॑ कि (गल साँस 
णागलक गखन कूलदा नानी 

वनल का0 नाआ (ल मति मानी। 
सूडठनग जाम (तलक वनवासी जूय 
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वाब्या.यावा स(3 यागलक रया 

<नमनेग नझुल गिलकक साऊ 

ने -ने केत कनेग नझुल भबन समाज । 
कवर, निभाक,गवनी उवाजा 

गर्यान्न नाम सवरुक सठाना। 

जूय लक्षक दख रुल सुर्यनखा मार्त 
विया अंकूनेल अगेय सीवाक अक्त 
नाक करा सूर्यनखा कलक चिगकाज त्रागा 
नानीय,नानीक लिखलक सूख गाथा 
सीगाक कन नावक्षक यायक अंग छल 
अछिलल गं रुनवन अवर्पनिग रुल दला 
रनूमान सन ने रुक काना 

सूइनका& सडल अकि 

द्रदयम जकन वसल सियावन 

छाती राजि दखवेग अकि। 

यायक घेला झूठल जावक संदान रुल 
अब नगन म॑ सियाक (वावी मुँह अयमान रुल। 
रुनल काखि नाऊमदल णाग 

सिया असन रून वनवासी रुली 

रूम अबला ने की सभक नानी 

वेन लव -कूनक जननी 

ठूनका सरः विवाम नियूशी कली। 


माञवां यियावञ उयिग स्नान 
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वालक लव- कून घनि खेला 

ग्रायश्वेव कनेय लल अनन बागी कै 

डा5 जाम -सिया कथा केक सनला। 

रुनल सरा वञाडल (ल माँ जानकी थक वन 

दियेय लल करुल (गल झूनका अधि यमीझा रून 

वन -वन अकि यमीझा लल मर्यादिव विया ने नञली 
राठल चनी सानियेल रमिञा डाढिम विलय ₹5 (गली। 
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य0ाड। 
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३.३.वावा वेच्चनाथ- गडल- आावान- "नजनी क" 


22०2०2९१।०2००2०2०९१।2००2०2२ 
सख-मनानथकँ विसनिकय मानम दावी। 
वू रुलद्‌ गं अदा नदि आव रसियावी। 


यूत वा पटक अनल वाग ली सूनियां, 
यावि ली गामस अयन नदि आणि सनगावी। 


आड भिडायान गाकव उक सयना धिक, 
कदि उचिग मग वडा नदि आन अऊमावी। 
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आयसी मगरुदकं नदि आन का आनय, 
ग्रम वयान सदिव सरु वाग सलमावी। 


माँ रुवानीयन जखन विश्वास दा "वावा"-, 
खद नट्व नि4ल गखन अंध्वर्य-सख यावी। 


-वावा वेद्यनाथ, यूक्षियाँ(विद्यन) 


अयन मंगग्च edi torial .staf f.vi deha@ gai] .००॥यन 
य0ाड। 
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३.४.जॉ. किशन कानीगन- दो गान ग (जा छियअद 


जाऽ. किशन कानीगन 
के गान ग (गाँजा छियभड्‌ 


झो गान ग (गआ छियमर 


नोक रूट की अवलाद की कनवरुक ले? 
काग्टी दाकीम जदो की काग्टी ठे रुनवारु? 
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थंक यासना क दाल याल येग जरुवरुक 
दो गान गं (गजा छियजरू, 


ढ्मना शाम म उना ₹5 (गले उ कग्यीर क (गले 
रूमना गामक झूलां वड नामी रुलां अमीदान 

च डी अराँ की वाजव? अदा गाम म जना रुल? 
आव गामक वान बला लाक सव कहाँ नदि (गल? 


आव ने डाढुन गाम जर्ले आ ने मेया लाक 

नोक वजाथ सूनला वाया गाम स सीनळ्‌ 

गमक नाम गुमान अरिमान रूनिक्का लव मान 

काटेड न वाल रुनास दव ऊ गान ग (गोजा छियजरु? 


आव वा$ म वँटा (अल गाम 

मुखिया सनयंय क गुलाम रुल जाम 

ककमा अनका स मान मगलव ने? 

आरूग वियेत म काग कका संग ने दग? 


डान ढनवाद शिनरुत वानिदान दाकीम अरूसन 
सव आअकदासना स डाउल जद नळे 

आव सव अयना सआज(4 रुल आनरून 

कती विला (गल गान ग (जौजा करियअरू बला आम. 
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